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॥ ओउम्‌ ॥ 
मेरे पूज्य पिता जी 
श्री अनन्तराम जी खन्ना 


मेरे पिता जी का जन्म लाहौर के निकट स्थित शाहदरा में हुश्रा ! 
इनके पिता जी किसान थे। लाहौर के समीपस्थ एक ग्राम में रह कर कृषि 
कार्य करते थे। इन की माता जी बड़े घामिक तथा उदार विचारों की नारी 
थीं। इन के पिता जी शिक्षा के विशेष पक्षपाती न थे, भ्रतः मेरे पिता जी 
श्रमृतसर में प्रपने मामा जी के पास रहने लगे। वहां रहकर उन्होंने बी०ए० 
तक शिक्षा प्राप्त की । लाहौर के सेण्ट्रल ट्रेनिय कालेज से एस०ए०वी० की 
परीक्षा पास करके बहीं दयालसिंह कालेज में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में कार्य 
करने लगे । मेट्रिक पास करने के पश्चात्‌ ही इन्हें सरकारी नौकरी मिल रही 
थी, परन्तु उनके राष्ट्रीय विचारों ने इन्हें यह नौकरी न करने दी । 


श्रायंसमाज में प्रवेश -- 

वे हमें बताया करते थे कि एक आयंसमाजी मुझे बुलाकर ले गया । 
सन्ध्या की पुस्तक दी जिसको मैंने: दूसरे दिन ही याद करके सुना दिया। 

आर्यसमाज पर इन्हें इतनी अट्ट श्रद्धा थी कि वे प्रत्येक रविवार तथा 
अन्य उत्सवों पर नियमपूर्वक न केबल स्वयं जाते थे वरन्‌ मुझे भी साथ ले 
जाते थे। घर में भी श्रार्यसमाज के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करते हुए 
किसी की भावनाझ्रों को ठेस नहीं पहुंचाते थे। उन का स्वमाव भ्रतिशय 
कोमल तथा हृदय उदार था । 


कर्तव्य परायणता-- 

इनकी कतंव्य-परायणता से स्कूल के समस्त अधिकारी सन्तुष्ट रहते थे, 
अतः उन्होंने इन्हें (सिंध) मियांवाली के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक बनाकर 
भेज दिया। वहां चार वर्ष कार्य करके पुनः लाहौर लौट भ्राए । 

लाहौर से अम्बाला में आकर वहां हिन्दू मुस्लिम स्कूल के प्रधानाध्यापक 
के रूप में इन्हें अपने उदार स्वभाव के कारण पर्याप्त सफलता मिली । 
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वहां के शिक्षा विभाग ने इन्हें रिवाड़ी के समीपस्थ एक ग्राम में भेज 
दिया जहाँ पर यह लड़कों को गणित अंग्रेजी के श्रतिरिक्त कृषि की शिक्षा 
भी देते थे। यही नहीं वहां एक कन्या पाठशाला बन्द पड़ी थी उसका पुनः 
उद्घाटन करके मुझे उस छोटी अवस्था में ही अध्यापिका बना दिया। 
वहाँ सन्ध्या, हवन और भजनों का भी खूब प्रचार होता था । 
दिल्‍ली में 

एक वर्ष के पश्चात्‌ दिल्ली में आ गए। यहां पर एक बाजार में खड़े 
थे कि एक मुसलमान मित्र मिला । उसने पूछा, आजकल क्या कर रहे हो ? 
बोले कुछ नहीं, वह बोला हमारे स्कूल का प्रधान पद संभालिए। एक वर्ष 
तक वे अरबी स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे। वे सबके साथ प्रेमपूर्वक हंसकर 
.ही बोलते थे, चाहे बह हिन्दू हो या मुसलमान । मूल रूप से श्रार्थंसमाजी 
होते हुए किसी से घृणा या उपेक्षा नहीं करते थे । 

दिल्ली में रहकर इन्होंने कई नये स्कूल भी खोले । हिन्दू, जैन, रामजस 
आदि इन स्कूलों में ही यह प्रधान पद पर कार्य करते रहे। दिल्ली के बड़े 
रईसों के और गरीबों के बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाया । किसी से फोस 
लेकर किसो से न लेकर । 
कन्या शिक्षा -- 

वर्तमान रघुमल कन्या पाठशाला के झैशव के यही संरक्षक थे। लगभग 
छः बर्षे तक इसके प्रबन्धक रहे । 

इनको छः कन्याएँ हुई । सब को समान रूप से पुत्रों के समान ही उच्च 
शिक्षा दी । अन्य कई कन्याओं को भी निःशुल्क शिक्षा देते रहे । 
होम्योपंथिक चिकित्सा - 

शिक्षण-कार्य के साथ होम्यो पथिक चिकित्सा की पृस्तकों का भी अ्रध्ययन 
करते आर लोगों का मुफ्त इलाज करते । इससे उन्हें प्रसन्नता होती थी । 

एक बार हम मिटो रोड पर रहते थे, रात के समय एक मुसल मान पड़ोसी 
घबराया हुआ आया और बोला, कृपया साइकिल दे दीजिए, मेरे बच्चे की 
हालत खराब है दवाई लाउँगा । मेरे पिता जी ने कहा, मैं दवाई देता हूँ । 
विता जी ने दवाई दी, ईश्वर की कृपा से उसका बच्चा ठीक हो गया । बस 
जी बह तो भक्त बन गए। हम मकान बदलकर डाक्टर लेन में झा गए। 
वे वहां भी अपनी पत्नी और बहिन को लेकर हमें मिलने के लिए श्राते रहे। 
पाकिस्तान में जाने से पहले भी हमें मिलकर ही गए। वास्तव में उनकी 


श्री अनन्तराम जी खन्ना 
बी० ए० 
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दवाई में जादू था क्योंकि रोगियों की सेवा करना भो उनका शोक था। 
प्रतिदिन गन्दै गन्दे घरों में जाकर रोगियों के घावों को नीम के पानी से ही 
धो-धोकर ठीक कर देते थे । 


मांसाहार के शत्रु - 

सदा सादा निरामिष भोजन तो करते ही थे बाजार की बेकार खाद्य 
वस्तुओं और चाय से भी परहेज था । चाट मिठाई को खाना खिलाना भी 
पाप समझते थे । 

उनकी तर्कशेली भी श्रदूभुत और मधुर होती थी । एक मांसाहारी मित्र 
से बोले-- कभी सोचा है, मांस क्या होता है? मरे जानवरों की सड़ी हुई 
चरबी । मिव सुनकर चला गया । अगले दिन आकर बोला--मास्टर जी 
आप ने पता नहीं क्या कर दिया, आप की बात सुनकर मैं घर गया तो मांस 
को मैं चाहने पर भी नहीं पका सका, इतनी घृणा हो गई, उठा कर फेंक 
दिया । पिता जी हँसते-हँसते ही बात करते थे पर हम कभी उसको अवहेलना 
नहीं कर सकते थे । 


ज्ञान -- 

उनका गणित, इंगलिश, भूगोल, इतिहास का ज्ञान उच्चकोटि का था। 
अरबी, फारसी, उर्दू के अच्छे ज्ञाता थे । आर्यसमाज की कृपा से हिन्दी भी 
अच्छी लिख लेते थे । संस्कृत न सीखने का उन्हें दुःख था जिसे उन्होंने मुझे 
संस्कृत पढ़! कर दूर करना चाहा, बे बहते थे मैंने तो तुभे केवल संस्कृत 
पढ़ानी है - घर में पण्डित जी श्राने थे। मुझे बचपन से ही संस्कृत सुगम 
और मधुर लगती थी । 

मुझे भाषण देते हुए देखकर वे गद्गद हो जाते थे । आज मैं जो कुछ भी 
हुँ उनकी कृपा और सद्भावना के फलस्वरूप । अतः यह पुस्तक उनकी ही 
स्मृति में समपित है । 


प्रकाशवती बुग्गा 
शास्त्री, एम० ए०, बी० टी०, प्रभाकर 


भूमिका 


झोइम्‌ विशवानि वेव सबितर्वुरितानि परासुव । 
यद्‌ भत्रे तन्न. श्रासृव ॥ 
भ्र्थ--बिश्व के उत्पत्तिकर्ता इतनी कृपा तो कीजिए। 
दूर करके सब बुराइयाँ भाव शुभ भर दीजिए ॥ 


तस्मादयज्ञात्सर्वहृत ऋचः सामानि जज्ञिरे। 

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ 
श्रथं--स त्य सनातन ज्ञान का प्रकाश करने के लिए जगत्पिता जगद्गुरु 
जगदीइवर नै सृष्टि के प्रारम्भ में ही चार ऋषियों के द्वारा चारों वेदों का 
ज्ञान दिया । उनके नाम हैँ--क्रग्‌, यजु, साम, भ्रथर्व; भौर चार ऋषि हैं--- 
. अग्नि, आदित्य, बायु, प्रंगिरा । ऋग्वेद - विज्ञानकाण्ड, यजर्वेद-- कर्मकाण्ड 
और सामवेद उपासनाकाण्ड कहलाता है। श्रथर्ववेद शरीर विज्ञान के साथ 

ब्रह्मज्ञान का भी प्रकाशक है । 


विषयभेद से ही वेदों के चार माग माने गए हैं। ऋषि दयानन्द कहते हैं 
ज्ञान और कर्म को ऋग और यजुः से पूर्णतया जानकर सामवेद में उस पर 
विचार किया जाता है। स्पष्ट है कि वेद का पूणं फल ईश्वरप्राप्ति है। 
ज्ञानपूवक कमं का नाम ही उपासना है । यह भी बताया है कि ऋगभि: 
स्तुवन्ति, यञुभिः यजन्ति, सामानि गायन्ति। 
ऋषिवर आगे लिखते हैं गान विद्या तीन प्रकार की होती है--द्गुत, 
मध्यम और बिलम्बित। ऋग्वेद के मन्त्रों द्वारा स्तुति, यजुेद के मन्त्रो 
द्वारा यज्ञ। ऋग्‌ यजु मन्त्रों का गायन द्रुत और मध्यम गति से होता है। 
सामवेद का पाठ बिलम्बित गति से होता है । 
वस्तुतः सामवेद का विषय उपासना है । मनुष्य की कमंग्रहग्रन्थियां जहां 
समाप्त हो जाती हैं, बहीं उपासना सामवेद का मुख्य विषय है । सामवेद में 
१८७५ मन्त्र हैँ । 
उपासना-काण्ड होने के कारण ही सामवेद का विशेष महत्त्व है। यह 
सारे शास्त्रों में गीतिकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रत्येक मन्त्र प्रभु 
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की ज्ञानपूर्वक स्तुति प्रार्थना से ओत-प्रोत है । इसका एक-एक मन्त्र गाने 
वाले को आत्मविभोर करके ब्रह्मानन्द में लीन कर देता है। अनुपम शक्ति 
और स्फूति प्रदान करता है। 

वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत है। इस भाषा से अनभिज्ञ जन मन्त्रों की 
आत्मा तक नहीं पहुंच सकता और नही उसके वास्तविक आनन्दका 
उपभोग कर सकता है । 

दुर्भाग्य से इस युग में संस्कृत भाषा का प्रचार अति अल्प है, अतः वेदों 
के श्रद्धालु भी इस आनन्द से वंचित हैं। इसी त्रुटि को पूर्ण करने के लिए ही. 
मैंने सामवेद के मन्त्रों को भाषा-काब्य में परिणत करने की चेष्टा की है। 


योगिराज कृष्ण जी ने भी अपनी भगवद्‌ गीता में कहा है-- 
वेदानां सामवेदोऽस्मि । 


सामवेद की श्रेष्ठता तो उसके नाभ से ही प्रकट है। साम का अर्थ हैं 
समता, आत्मा और परमात्मा को उपासना द्वारा समान स्तर पर लाना । 
सच्चिदानन्द के अन्दर निहित आनन्द का आत्मा के द्वारा उपभोग करना । 
यद्यपि उपासना के मन्त्र चारों वेदों में पाए जाते हैं तथापि सामवेद में ऐसे 
अन्त्र विशेष रूप से संगहीत किए गए हैं । इसमें प्रभु की सभी रूपों में सभी 
रसों में उपासना की गई है । साम वस्तुतः वह विद्या है जिसमें विश्व संगीत 
गूंज रहा है । विश्व-समन्वय है, ईश्वर, जीव, प्रकृति की क्रीड़ा है विश्व- 
साम है। 

मैंने प्रायः आर्यसमाज के सत्संगों में अनुभव किया कि जनता भाषा- 
संगीत से अधिक प्रभावित होती है । सामवेद तो है ही संगीत। वैदिक भाषा 
के साथ-साथ यह आर्यभाषा का रूप क्‍यों न धारण करे । इसी विचार से 
मैंने सामवेद के भन्त्रों को हिन्दी भाषा में पद्यानुवाद करके, गान करके देखा, 
बडा आनन्द आया, अतः सामवेद के सारे मन्त्रों को हिन्दी कविता में लिख 
कर जन-जन में पहुंचाने की प्रबल प्रेरणा हुई। स्वान्तःसुखाय किया गर्या 
यह प्रयास सर्वहिताय आर्य जनता के सम्मुख उपस्थित है। 


विनोता : 


प्रकाशवतो बुग्गा 
शास्त्रों, प्रभाकर एम०ए० वी०टी० सिंद्वान्तशास्त्री । 


सामवेद संहिता 
(हिन्दी भाषा काव्यानुवाव) 


आदरणीया माता प्रकाशवती जी शास्त्री, एम० ए०, बी० टी० प्रभाकर: 
नै मनोयोग से सामवेद संहिता का हिन्दी कवितान्तर प्रस्तुत किया है। मुझे 
विश्वास है कि जैसे श्रद्धापूर्वक सामवेद का गायन करते हैं, उसी प्रकार इस' 
हिन्दी अनुवाद का भी गायन करेंगे। यह अनुवाद निश्चय ही लोकप्रिय होगा, 
क्योंकि यह लोकभाषा में तथा लोकगीत शैली में लिखा गया है। माता जी 
ने चुन चुन कर ऐसे संदर्भ शब्दों का इस छायानुवाद में गुम्फन किया है 
जिनका साथ्थ-संस्पर्श हमें आह्वादित करता है। वेदों का अनुवाद सरल कार्ये 
नहीं है। वेदों की ऐसी ब्याख्या करना जो विज्ञान सम्मत, समाज सम्मत, 
शास्त्र सम्मत तथा मानव सम्मत हो, एक बहुत ही कठिन कार्य है। वेदों का 
ज्ञान सत्य श्रौर सनातन ज्ञान है। इस ज्ञान को सभी के समझने योग्य 
बनाना, माता जी के श्रघ्यवसाय का वह सुफल है जो इस ग्रन्थ के रूप में 
आपके सामने है। मैं विषय वस्तु के सम्बन्ध में कुछ भी न कहकर, केवल 
हिन्दी प्रस्तुति की ही प्रशंसा करना चाहता हुँ । सम्भवतः उतना ही कहना 
मेरे भ्रधिकार में है । 


मुझे विदवास है कि सभी आयंजन इन काव्यानुवादों का गायन करके 
आनन्द को अनुभूति करेंगे । 


माता जी के इस सुप्रयास के लिए मैं नतमस्तक हूँ । 


डॉ० धमपाल, प्रधान 

दिल्लो आर्य प्रतिनिधि सभा 

१५, हनुमान्‌ रोड, नई दिस्ली-११०००.१ 
दिनांक ३।६।८८ 


॥ मेम्‌ ॥ 
सामवेद कल्पद्रुमः 


सच्छाया स्थिरघमंमूलवलयः पुष्यालवालान्वितो 
धीविद्या करणाक्षमाविगुणविलसद्विस्तीसँगाला । 


स्तोषोज्ज्वलपल्लवः शुचियंशः पुष्प: सदा सत्फला 
सर्वाशा परिपूरकोऽयं सामवेदकहपद्र म: विद्यते । 


निस्सन्देह उपर्युक्त शलोक पवित्र सामवेद के गुणों की व्याख्या करता है। 


सामवेद को कत्पद्रक्ष कहा है । क्योंकि इसके द्वारा मानव की सभी 
कामनाएं पूर्ण होती हैं । 


इस का शब्दार्थ इस प्रकार से है इस द्वक्ष की छाया स्थिर है श्रर्थात्‌ 
सदा रहने वाली है । इसकी जड धर्म हैं यह सारा दक्ष धर्म की जड़ों से 
चिरा हुआ है । इस की क्यारी पवित्र कर्मों से भरी हुई है। इस की फैली 
: हुई शाखाएँ समी दिव्य गुणों से सुशोभित हो रही हैं। वे गुण हैं करुणा, क्षमा, 
धी, विद्या । इसके पत्ते सन्तोष भाव से चमकते हैं। इसमें पवित्र यश के फूल 
लगे हुए हैं। इसमें सदा श्रेष्ठ फल लगते हैं श्रौर यह मानव की समस्त 
कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसीलिए इसे कल्पड्क्ष कहते हैं इसी 
कल्पद्वक्ष का नाम सामवेद है । अर्थात्‌ सामवेद ही वह कल्पद्धक्ष है जिससे 
इतने शुभ गुणों की प्राप्ति होती है । 


इस कल्पद्रुम की छाया का आनन्द लेना हो, इसके फलों का अनोखा 
रस सोम-पान करना हो तो इस के मन्त्रों के अन्दर प्रवेश करना होगा। 
इसी आवश्यकता की पुति के लिए श्रोमती प्रकाशवती शास्त्री ने इस का 
"माषा में अनुवाद करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है । 


बेदपाठी वेदमर्मज्ञ विद्वानों को तो इसका आनन्द स्वतः प्राप्त हो जाता 
है परन्तु साधारण व्यक्ति जो केवल थोड़ी बहुत हिन्दी माषा ही जानता है। 


( si ) 


बह्‌ इससे दूर ही रहता है। केवल सन्त्रों के शरीर को ही' छू पाताः हैं । 
उसके प्राणों का संसगं नहीं प्राप्त कर सकता । प्रस्तुत म्थषानुवाद इसी 
कठिनाई को दूर करता है । 


आप इस झनुवाद को पढ़ते समय ऐसा अनुभव करेगे कि आपः इन्द्र बन 
कर सोम रस का पान कर रहे हैं। जैसे बादलों को छिन्न भिन्त करके सूर्य 
की किरणें सारे संसार में फैल जाती हैं इसी प्रकार इस श्रनुबाद से मन्तरं 
का प्रकाश साधारण व्यक्तियों को प्रकाश देने में समर्थ होगा । 


मेघाछन्त आकाश पर जब इन्द्र का वज्र गिरता है उसकी जल की भीनी 
फुहार ग्रीष्मसन्तप्त घरती को शीतल जल से परिप्लावित कर देती है 
उसी प्रकार इस पुस्तक को पढ्रो पढ़ते मन समता श्रौर शान्ति के भावों से 
भर जाता है । सत्‌ चिदानन्द के पवित्र स्पर्श का अनुभव करने लगता है । 


लेखिका ने इस पुस्तक में ऐसे सुगम छन्दों तथा भाषा का प्रयोग किमा 
है कि उससे साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गा सके तथा समझ सके । 
गाते गाते मन इस में लीन हो जाए तथा सच्ची शान्ति और झक्ति को 
उपलब्ध करे । 


ज्यों ज्यों इन मन्त्रों के साथ-साथ भाषा में गुंथे सुवासित पुष्पों को 
सूंघता है इसके भ्रंग अंग में अनोखी शक्ति का संचार होने लगता है। उसका 
मन शिवसंकल्पो से पूरित होकर शुभ कर्मो को करने के लिए मक्ल उठता 
है! उसे लगता है कि वह सचमुच सोमरस का पान कर रहा है वह इन्द्र ही 
शक्ति और ऐश्वर्य का स्वामी है। 


एक मन्त्र देखिए 


पवस्व देववीरति पवित्र सोसकंदना । 
इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥ 


अर्थ--दिव्य गुणों के धारणकर्ता, 
पावन सोम तु आता जा । 
हृदय में आकर आनन्ददाता, 
इन्द्र के तन में छाता जा ॥ 


( xi ) 
इस मन्त्र में प्रभु भक्ति ही सोम है उसे पीकर ही मनुष्य इन्द्र अर्थात्‌ 


इन्द्रियों का स्वामी बन जाता है और उसका जीवन सच्चे आनन्द से भर 
जाता है। 


प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य ही सामवेद के भ्रानन्द का प्रचार तथा प्रसार 
करना है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस पुस्तक का पाठ करके सारा 
संसार आनन्द और शांति से भर जाये। ईश्वर करे लेखिका का उद्देश्य 
सफल हो । इस पुस्तक का पुष्कल प्रचार तथा प्रसार हो। 


शुभामिलाषिणी : 
डा० शन्त्रप्रभा 


॥ ओश्म्‌ ॥ 
शुभ कामनाएँ 


-श्रीमती प्रकाशवती शास्त्री ने 'साभवेद' का पद्चानुवाद (कविता) में 
न्छन्दोबन्धन किया है । यह ग्रार्यसमाजो में सामवेद गायन कथा करने के लिए 
-अत्युपयोगी साधन बन गया है। इन भघुर कविताओं से सब को श्रानन्द 
>मिलेगा। इसे श्रद्धा से गाया जा सकता है। श्रीभती शास्त्री जी का उद्देश्य 
“है कि भानव मात्र के हृदय में वेद के प्रति श्रद्धा बढ़े । भव्य भावना भरे । 
न्यह मानव तन हृदय कोष मावनाओं से झ्रोत-प्रोत रहे, इस में कूड़ा करकट 
जमा न हो, प्रकाश से भरा रहे। संगीत से भरे, सुगन्धि से भरे, जो मनुष्य 
-भपने हृदय कोष जीवन की सुगन्धि से भर लेता है वह स्वयं ही प्रभु भक्त 
- बन जाता है। इसी की पूर्ति के लिए वेद भगवान्‌ की प्रशस्ति में चन्द्र के सम 
काव्य कानन संजोये गये हैं। जन जन कल्याण हेतु ज्ञान ज्योति दिखलाई है। 


साभवेद गायन निश्चय ही लोगों के हृदय में रस की सृष्टि के साथ साथ 

: संस्कृति के परिवेश में सुरक्षित बना रहेगा । श्रीमती शास्त्री जी एक विदुषी 

महिला हैं। सदा आर्यसमाज के सिद्धान्तों पर दृढ रहती हैं। सरल माषा में 

- कविता का रूप देकर जीवन भर वेदों की महिमा गाई है। स्वाभी दयानन्द 

“के गुणों का गायन किया है। इस वेद भगवान्‌ की पावन वाटिका का एक 

` एक सुरभित पुष्प सबको आनन्दित करता रहेगा। सृष्टि रचयिता परम प्रभु 

“मैं सच्चा विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न होगी और दृढ़ आत्मबल की प्राप्ति 

ˆ होगी, और इस वेद गायन काव्य से सुख शान्ति की अनुभूति होगी। 
मश्वीमती शास्त्री जी का यह परिश्रम चिरकाल तक अभर रहेगा कि 


धवल धाम नयनाभिराम, भूकम्पो में हह जाते हैं। 
गज तुरङ्ग वाहन पानी की, बाढ़ों में बह जाते हैं॥ 

अन्त चिता में वड़े बड़े, बलवन्त देह दह जाते हैं। 
पर कवियों के काव्य, कोटिशः कण्ठों में रह जाते हैं ॥ 


( हार ) 


इस उत्तम वेद महिमा गायन से आर्यसभाज की गौरव श्रीमती प्रकाशवती 
शास्त्री का परिश्रम प्रशंसा योग्य है । 


मैं चाहता हुँ कि इस ग्रन्थ का अधिकाधिक प्रचार हो और उनकी 
रचनाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित हौं । आशा है कि प्रचार-प्रसार के 
लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । 


शुम कामनाओं के साथ । 


शुभेच्छु : 
स्वामो स्वरूपानन्द सरस्वती 
अधिष्ठाता, वैदिक धर्म प्रचार 
१५ हनुमान्‌ रोड, नई दिल्ली-१. 


दुःख शमनानुवाद 


पूज्य माता श्रीमती प्रकाशवती जी बुगगा द्वारा रचित ग्रन्थ सामवेद का 
भाषानुवाद देखा । पिछले कतिपय वर्षो से झाप के द्वारा विरचित भक्ति 
भावनाओं से गुम्फित छन्दों का श्रवलोकन करता रहा हुँ। काव्य करने की 
आप में मौलिक प्रतिमा है । सामवेद के मन्त्रों का जिस हृदयाह्वादक शैली 
में आप ने पद्यबद्ध अनुवाद किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय कम 
है । लेखन द्वारा यश अजित करने की इच्छा आप में लेशमात्र भी नहीं रही 
है । आप का लेखन तो समाज में व्याप्त कुरीतियों, कुसंस्कारो तथा कुप्रथाश्रों 
के समूलोच्छेदनार्थ होता है। सामवेद के पद्यानुवाद में श्राप विगत कई वर्षों 
से संलग्न रही हैं। प्रसंगवशात्‌ इस के कुछ स्थलों का मैंने अवलोकन भी 
किया है। मेरी यह दृढ़ धारणा है कि आपके द्वारा किया गया यह सत्प्रयास 
दिग्भ्रमित तथा भ्रशान्त मानव को शाश्वत शान्ति प्राप्त कराने में सहायक 
होगा । वस्तुतः साम शब्द का र्थ ही होता है जो दुःखों का शमन करे । 
इस अनुवाद द्वारा जनमानस अपनी भाषा में प्रभु वाणी का पारायण कर 
स्वयं के सन्तप्त हृदय को परमानन्द की अनुभूति करा सकेगा ऐसा मेरा 
विशवास है । मानव के भ्रन्तःकरण को उदात्त भावनाओं द्वारा परितृष्त करने 
वाले सुख श्रौर शान्ति के भ्रमृत स्रोत प्रभु के सन्देश तथा लोकमाषाबद्ध उन 
का यह काव्यानुवाद “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” होवे ऐसी मेरी मंगल- 
कामना है। ग्रन्थ लेखिका सात्त्विक विचार वाली विदुषी तथा साहित्य की 
विविध विधाग्रो में नितान्त निपुण हैं। यावत्‌ सामर्थ्य मनसा वाचा कर्मणा 
समाज सेवा में सतत संलग्न रहती हैं। परमात्मा इन्हें अनुकूल स्वास्थ्य तथा 
दीर्घायुष्य दे जिस से इन केद्वारा रचित सत्‌ साहित्य से समाज अधिकाधिक 
लाभान्वित हो सके । 


विवुषामनुचर : 
भारद्वाज पाण्डेय 
एम० ए० साहित्याचार्य 
्रा्येसमाज हनुमान्‌ रोड, नई दिल्ली 


है ॥.्रो३म्‌ ॥ 2 
_ सामवैद-संहिता “. 


पूर्वांचिक: (छन्द आचिक;) : _ 
आग्नेयं काँण्डम्‌ 
अथ प्रथमोऽधेः 
इसके ११४ मंत्र हैं । 
रो३म्‌ श्रग्न प्रा याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि 
बहिषि॥१॥ 
आगे बढ़ाने वाले हे प्रभो 
मेरे हृदय में झाइए। 
अज्ञान का कर नाहा, ट 
हम को त्याग भाब सिखाइए ॥ 


त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेबां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ।॥ २॥ 
हे मार्गदशेक प्रभो हमें, मार्ग दिखलाते रहो। 
ज्ञान कर्म की इन्द्रियों. को, शुभ कर्म सिखलाते रहो ॥। 
अग्नि दुतं वृणीमहे होतारं विदववेदसम्‌। झस्य यज्ञस्य 
सुक्रतुम्‌ ॥३॥ 
हे सर्वज्ञानी दिव्य श्रग्ने, आरिमिक यज्ञ हम से करा । 
तेरी कृपा हो शक्ति देती, हम को तू ही आगे बढ़ा ॥ 


अग्तिबु त्राणि जङ्कनद्‌ द्रविणास्युविपस्यया। समिद्धः शुक्र 
झाहुतः ॥४॥ 
मैं स्तुति से सिद्ध कर, अग्नि का प्रकाश वरता । 
अग्नि हमारे श्रज्ञान के, सारे संकट नाश करता ॥ 


प्रेष्ठ वो अतिथि स्तुवे मित्रमिव प्रियम्‌। श्रग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥५॥॥ 
मैं स्तुति करता तुम्हारी, मित्र सम प्यारा तू ही। 
है अतिथि भी तू हमारा, सब बस्तु भण्डारा तू हो ॥ 


(२) 


त्वंनो अग्ते महोभिः पाहि विश्वस्था श्ररातेः। उत दिषो 
अत्यस्य ।॥६॥ 
हे प्रकाशदाता दिव्य भ्रम्नै, ज्ञान की श्रग्नि जला। 
द्वेष रादि भाव गन्दै, दूर सब मनसे भगा॥ 


एह्य षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्येतरा गिरः। एभिर्वर्धासि इन्दुभिः ।॥७॥ 
झा श्रा प्रभो श्रा श्रा प्रमो, 
स्वागत मैं तेरा करता हूँ। 
तेरे प्रेम भरे शब्दों से, 
अपने मन को भरता हूं ॥। 
झा ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌ । श्रग्ने त्वां कामये 
गिरा ॥६॥ 
मेरा मन है पुत्र तुम्हारा, तुझ से ही सुख पाता है। 
चाहे तुम कितने ऊँचे हो, तेरे से ही नाता है॥ 
त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्धत। मूर्ध्नो विइवस्य 


वाघतः ॥६॥। 
सारे जग को मन में धरके, भक्त तुझे पा जाता है। 
मन से तुझ को ध्याते ध्याते, तेरी ज्योति पा जाता है॥ 


अस्ते विवस्वदाभरास्मम्यमूतये महे । देवो ह्यासि नो दृशे ।। १०॥ 
भेरी यात्रा यज्ञ है, मार्ग मुझे दिखलाइए। 
अपनी शक्ति से मुझे, उद्देश्य पर पहुंचाइए ॥ 


इति प्रथमा दशतिः (प्रथमः खण्डः) 


नमस्ते झग्न ग्रोजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । श्रमं रमित्रमदंय ॥ १॥ 
अपना ग्रापा श्रर्पण करता, शक्ति पाने के लिए । 
शत्रु सारे नष्ट कर दे, शुभ कमं कराने के लिए॥ 


दूतं वो विशववेदसं हव्यवाहममर्त्यम्‌ । यजिष्ठमृञ्जसे गिरा ॥२॥ 
उस सर्वोत्तम देवदूत के, गीत सदा मैं गाता हूँ । 
त्याग भाव से कर्म करूं, तुझे यजमान बनाता हूं 


(३) 


उप त्वा जामयो निरो ेदिशतीहविष्कृतः। बाम्रोरनोके 
अस्थिरन्‌ ॥३॥ 
प्राणायाम कर जो मानव, ध्रौर गीत प्रभु के गाते हैं। 
तेरी सत्ता सत्य सनातन में, लीन वही हो जाते हैं॥ 


उप त्वाग्ने दिवे दिनले दोषावस्ताधया वयम्‌ । नमो भरन्त 
एमसि ॥४॥ 
हे प्रज्ञान हटाने वाले, तेरी उपासना हम करें। 
भ्रहंकार का भूत भगाकर, तेरी भाराधना हम करें ॥ 


जराबोध तढिविडिह विशे विशे यज्ञियाय। स्तोमं राय 
अशोक ॥ ५॥॥ 
“ त्यागभाव को घारण कर, जो तेरी स्तुतियां गाता है। 
भर जा तू उसके गीतों में, जो भ्रपना भाप गंवाता है ॥ 


प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे । मररुरटरम्न झा गहि।।६॥ 
है तेजधारी सुविचार दो, मानसिक यज्ञ को क्रू । 
ऐसा मुझे श्राघार दो, तेरी शरणा को ही वरू ।। 


झइव न त्वा वारवन्तं वन्दध्या झारिन ससोभिः। सम्राजन्त- 
अध्वराणाम्‌ ॥७॥ 
यज्ञ के सम्राट्‌ का, वभ्दन सदा करते रहें। 
शीघ्रगामी अदवसम, विघ्न सब हरते रहेँ॥ 


श्रौवंभृगुवश्छुचिमप्नवानवदा हुवे। गिनि समुद्रवाससम्‌ ॥८॥ 
मैं हूँ ज्ञानी कर्मशील हूँ, ज्ञान की ज्योति बढ़ा रहा। 
अन्तःकरण में रहने वाली, भ्रमर प्रभा को जगा रहा॥ 


अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मत्येः। ध्नग्निमिन्भे 
विवस्वभिः ॥६॥ 
यज्ञ की अग्नि जला कर, 
मन में हम चिन्तन करें। 
सब श्रोर फेली तव प्रभा से, 
चेतना धारण करें॥ 


(४ .) 


आावित प्रत्नस्य रेतसो ज्योति; पश्यन्ति वासरम्‌। परो यदिध्यते 
दिवि ॥१०॥ 
जिसने सारा जगत्‌ बनाया; सारा दिन प्रकाश करे। 
भक्त के मन आकर वो ही अज्ञान तिमिर का नाश करे॥ 


इति द्वितीया दशतिः (द्वितीयः खण्डः) । 


अग्नि वो व॒घन्तमध्वराणां पुरुतमम्‌ । प्रच्छा नप्त्रे सहस्वत ॥१॥ 
यज्ञों का विस्तार करो, त्रिश्वप्रेम प्रसार करो। 
शक्तिशाली अग्नि को पाम्रो, प्राणीमात्र से प्यार करो ॥ 


झग्निस्तिग्मेन शोचिषा यंसद्विव्वं न्यईत्रिणम्‌ । प्ररिनिर्नो वंसते 
रथिम्‌ ॥२॥ 
यह तेजधारी भ्रग्नि, श्रपने तेज से सब पाप हरता । 
यज्ञनाशक कामादि गण, ताश कर भ्रानन्द भरता ॥ 


झरने सुड महाँ श्रस्यय श्रा देवयुं जनम्‌ । इयेथ बहिरासदम्‌ ॥३॥ 


तुम बड़े आलोकघारी, मेरे मन में श्राइए । 
दिव्यता जो चाहता है, उसमें ही बस जाइए ॥ 


अग्ने रक्षा णो श्रंहसः प्रति स्म देव रीषतः। तपिष्ठेरजरो 


दह्‌ ॥४॥ 
हे प्रजर तुम हौ शक्तिशालो, शक्तिजल बरसाइए । 


शक्तिनाशक पापरोग मूल से विनसाइए॥ 


अग्ने युङक्षवा हि ये तवाइवासो देव साधवः । श्र वहन्त्याशवः ॥५॥ 
डम्ततिपथ नेता श्राप हैं, हमको रथ में ले जाओ। 
घोड़े जेसी शक्तिशाली, किरणों को भी साथ सजाश्रो ॥। 


नि त्वा नक्ष्य विइपते दुमन्त धीमहे वयम्‌। सुवीरमग्न 
आहुत॥६॥ 
जग के पालक प्यारे स्वामी, तेरी शरण हमं आते हैं। 
हे भ्रग्ने तु वीर है सच्चा, तुझ को ही हम ध्याते हैं ॥ 


(५) 
झर्नि्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या श्रयम्‌ । अपा रेतांसि 
जिन्वति॥७॥। CE 
सब से ऊंची दिव्य शक्ति, भ्रग्नि ज्ञान कर्म प्रदाता। 
द्युलोक में रह कर पाले, सारी धरा से कर्म कराता ॥ 
इममू षु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यांसम्‌। श्रग्ने देवेषु प्र 


थोच: ।।८।। है के 
हे ऊपर ले जाने वाले, भ्रपना सुंदर गीत सिखा।. - 


ठीक ठीक सत्र बांट सके, ऐसा हम को बोध करा॥ 


तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ते अङ्भिरः। स पावक श्रुधी 
हवम्‌॥॥ 
हे भ्रग्ने तू मेरे सारे, प्रंगों में ही रहता है। 
अज्ञान पाप को भस्म बनाता, भवत तुझें जन कहता है॥ 


वरि वाजपतिः कविरगिनिहंव्यान्यक्रमीत्‌ । दधद्रत्नानि दाशुषे॥ १०॥। 
यह अग्नि है द्रष्टा सब का, सब रत्नों का स्वामी है। 
दानशोल की ही देता है, रत्नभण्डारी नामी है॥ 


उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय. सूर्यम्‌ ॥११॥ 
उसी प्रभु की दिव्य शक्तियाँ, कण करा में हैं चमक रहीं। 
प्रभु के दर्श का ज्ञान करातीं, सूर्य-किरणें दमक रहीं॥ 


कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ ॥१२॥ 
हे नरजीवन यज्ञ के कर्ता, तुझ प्रग्नि का ध्यान धरूँ। 
दुःख रोग और पाप के नाशक, तेरे भक्ति रस का पान करूँ॥ 


ज्ञं नो देवीरभिष्टये शं नो भवन्तु पोतये । शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥१३॥ 
हे प्रभो कल्याणाकर्ता, दिव्यशक्ति दीजिए। 
शांति श्रौर सुखसाधनों की, सब पे वर्षा कीजिए ॥_ 
कस्य नूनं परीरासि धियो जिन्वसि सह्पते। गोषाता यस्य. ते 
गिरः।॥।१४॥ Ee 
हे सत्य के रक्षक व पालक, मेरे काम पूरे कीजिए। 
श्रपनी स्तुति के तेज से, अंग अंग भर दीजिए॥ 
. इति तृतीया दशतिः, (तृतीयः खण्डः) । ` 


(६ ) 


यंशा यज्ञा वो प्रग्नये गिरा गिरा च दक्षसे । प्र प्र वयममृतं जातवेदस 
प्रियं भित्रं न शंसिषम्‌ ॥ १॥ 
यज्ञ से भ्रग्नि बढ़ाओ, मित्र तुम उसको बनाओ। 
निज वाणी को सच्ची बना, गुण प्रभु के नित्य गाग्रो ॥ 


पाहि नो श्रग्न एकया पाह्य ३त ढवितीयया । पाहि गोभिस्तिसुभि- 
रू्जापते पाहि चतसृभिर्वसो ॥२॥ 
रक्षा करो हमारी, सब को बसाने वाले। 
बल के तुम्हीं हो स्वामी, शक्ति बढ़ाने वाले॥ 
ऋग्वेद की ऋचाएं, रक्षा करें हमारी। 
यज्‌ साम संहिताएं भ्रथर्व भी होवें लाभकारी ॥ 


बृहद्धिरिग्ने श्राचभिः शुक्रेण देव शोचिषा। भरद्वाजे समिधानो 
यविष्ठ रेवत्पावक दीदिहि ॥३॥ 
भ्रज्ञान नाश करके, मन में करो उजाला। 
तम का संहार करके, चमके ज्योति ज्वाला ॥ 
जो भक्त यज्ञ करता, उसके हृदय में चमके । 
रहता सदा नया तू, शम दम के साथ दमके ॥ 


त्वे ग्रग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सुरयः। यन्तारो ये सघबानो 
जनामामूर्व दयन्त गोनाम्‌ ॥४॥ 
भक्ति करे जो तेरी प्रभु, वह है सब का प्यारा। 
भ्रात्मा के घन को पाके, ज्योति का देने हारा॥ 
सब को ही है वह बढ़ाता, सब को ही है पथ दिखलाता 
तेरा है प्रेम हर भक्त को, श्रद्भुत प्रभा दिखलाता॥ 


__ झग्ने जरितविइपतिस्तपानो देव रक्षसः। अप्रोषियान्‌ गृहपते महाँ 
भ्रसि दिवस्पायुर्दुरोणमुः ।५॥ 

हे दिव्य भ्रग्ने तू ही, सारी प्रजा का पालक । 

सब के ग्रन्दर तू रहता है, कुविचार का नाशक॥ 

चमके तेरी ज्योति सदा ही, तेरी प्रभा सुखकारी 

सबसे बडा तू ही तो है, सुख शांति भण्डारी ॥ 


(७) 
अरने बिवस्वद्ु॒घसश्चित्र राधो भर्मर्यं । श्रा दाशुते जातवेदो बहा 
त्वमद्या देवां उवबधः ॥६॥ 
जिस भक्त हृदय में, सदा ज्ञान का भानु चमके । 
रत्नों से भरा खजाना; उसी के मन में दमके॥ 
प्रभु कृपा से ही मानव, दिव्य गुणों को भरपनाता । 
अर्पण करके अपना भ्रापा, उसको ही पा जाता ॥ 


त्वं नदिचत्र ऊत्या बसौ राधांसि चोदय। श्रस्य रायस्त्वमग्ने 
रथोरसि विदा गाधं तुखे तु नः ॥।७॥ 
हे सुखदाता सुख पाने के, साधन हम को भेज पिता । 
शक्तिदाता ईश्वर ! मेरी सन्तानों को दे श्राधार पिता॥ 
त्वमिस्सप्रथा अस्यग्ने त्रातऋ तः कविः। स्वां विप्रासः समिधान 
दोदिव प्रा विवासन्ति वेधसः ॥८।। 
परम सत्य तू क्रांतिकारी, तेरी ज्योति जगमग करती। 
प्रपना श्रापा जो तुझ पर वारे, उसको कामों में है भरती ॥ 


आ नो भग्ने वयो दृधं रयि पादक झंस्यम्‌। रास्वा च न 
उपमाते पुरुश्वृहं सुनीती धुयशस्तरम्‌ ॥६॥ 
ऊंचा जीवनं कर हमारा, 
यश हमें दै दीजिए। 
कार्य शुभ हों सब हमारे, 
नीति ऐसी कीजिए॥ 


यो बिश्वा दयते बसु होता सन्द्रो जनामाम्‌। संधोन | पात्रा 
प्रचमान्यस्मं प्र स्तोमां यन्त्वग्तयै ॥ १०॥। 
मंधुभावों कें भर कर प्याले, 
तेरे सम्मुखे लाई हूं। 
पर हितकारी कौ ही पहुंचे, 
श्राशा लेकर प्राई हूं॥ 
हृति चतुर्थी दशतिः (चतुर्थः ण्डः) । 


(०५) 
एना वो श्रग्नि नमसोर्जी नपातमा हुबे। प्रिये चेतिष्ठमरति 
स्वध्वरं विश्वस्य द्वृतममतस्‌ ॥१।। 
करूं उपासना अमर दूत को 
करके अपना श्राषा '्रर्पण। ` 
शक्ति का बही देने वाला, 
शुभ कर्मो में प्रेरे. मन.॥ 


शेषे वनेषु मातृषु सं त्वा. मर्तास इन्धते। ग्रतन्द्रो हव्यं वहसि 
हविष्कृत श्रादिद्देवेषु राजसि ॥२॥ 
हे जगजननी हे अनुपम देवी, मन मन्दिर में हो रहती । 
जो जन तुझ को भजते हैं, उनमें तेरी अग्नि दहती ॥ 
कर्मो का फल देने में, कभी न देर लगाती । 
दुराचरणा को दूर भगा कर, सब को है हर्षाती॥ ' 


झर्दाश गातुवित्तमो यस्मिन्व्रतान्यादधुः। उपो षु जातमार्यस्य 
वर्धनमग्नि नक्षन्ठु नो गिरः॥३॥ 
ऊंचे से ऊंचे पथ पर ले जाने वाला देख लिया । 
केसे शुभ संकल्प बनावे, यह भी. हमने सीख.लिया ॥ 
देख देखे कर रचना तेरी, -सदा प्रेरणा पाते । 
सदा चमकने वाले स्वामी, तेरी महिमा गाते ॥ 


झग्निरक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बहिरध्वरे। ऋचा यामि मरुतो 
ब्रह्मणस्पते देवा श्रवो वरेण्यम्‌ ॥४॥ 
हे अग्ने हे गीत पुरोहित, तेरी महिमा हेम गाबें। 
गाते गाते तेरो महिमा, अपर ऊपर उठते जावें ॥ 
तेरे गीत मनोहर प्रभु जी, हमें सहारा देते हैं। 
तू गीतों का अमर भण्डारी, तुक से बाणी लेते हैं ॥ 
प्रग्निमी डिष्वावसे गाथाभिः शोरशोधिषम्‌ । श्रग्निःराये पुरुमीढ 
श्रृतं नरोऽग्निः सुदीतये छदिः ॥५॥ 
सोई ज्योति जगा ले मानव, शरण .पात्ने के लिए। 
ऐश्वर्य चाहे, ज्ञान चाहे, .या भरणा पाने के लिए॥ 
कर स्तुति उस अग्नि की, वही ऊंचे ले जाए। 
सुखकारी ज्ञान प्रकाश भी, उससे तू पा जाए॥ 


(&: 


अधि श्रुत्कर्ण वह्मिमिदंवंरग्ने : सयाबभिः । झा सीबतु अहिषि 
मित्रो प्र्येमा प्रातर्याव भिध्वरे ॥६॥ 
प्रातः सायं शक्ति लेकर, मेरे हृदय में आइए 4 
ज्ञान कम और यज्ञ के हित, दिव्य शक्ति लाइए॥ 


प्र देवोदासो भ्ररिनिर्देव इन्द्रो न सज्मना। श्रनु मातरं पृथिवीं 
वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्तणि ॥७॥ 
अंतरिक्ष का सूर्य जेसे सेवा करता धरा को। 
ज्ञान का रवि प्रकट करता, श्रालोक परा की ॥ 
श्रध जमो श्रथ वा दिवो बृहतो रोचनादघि। श्रया वस्व तस्वा 
गिरा ममा जाता सुक्रतो पृण ॥८॥ 
उत्तम कर्म कराने वाले तू इस पृथिवी का राजा। 
मेरी बाणी को दिव्य बना, जीवमात्र का भरण करा जा॥ 
कायमानो बना त्वं यन्मातुरजगन्तपः। न तत्ते श्रग्ते प्रमृषे 
निवर्तनं यद्‌ दूरे सम्निहाभुवः ॥&॥। 
शुभ संकल्पों वाली अग्नि कभी न शीतल होने पाए । 
मैं त उसको सहन करूं, मुझ से दूर दूर हो जाए॥ 
नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते। दीदेथ कण्व ऋतजात 
उक्षितो य॑ नमस्यम्ति कृष्टयः ॥ १०॥ 
ज्योति दर्शक अग्ने तेरा, मननशील ने ध्मान किया। 
अपना श्रापा श्रपण करके श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान लिया॥ 
सत्यज्ञान के शीतल जल से तुझ को ज्ञानी सींचा करता । 
चमक-चमक कर तू भी उसके भ्रन्तस्तल में आनंद भरता ॥ 
इति प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः समाप्तः ॥ ` ` 


इति पंचमो दशतिः (पंचमः खण्डः) । 


श्रथ द्वि तीयोऽ 
देवो वो द्रविणोदाः पूणां विवष्ट्बासिचम्‌ । उद्दा सिञ्चध्वमुप 
था'पृणध्यमादिद्‌ वो देव ध्रोहते ॥ १॥॥ 
पर्ण है प्रभु पूर्ण देता, पुर्ण होगी कामना । 
पूर्ण हो जब भेंट तेरी, पूरी होगी साँघना ॥ 5 


(१० ) 


रतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनुता। भ्रच्छा वोर नयं पंक्तिराधसं 
देवा यशं नयन्तु नः ॥२॥ 
यज्ञ होगा इन्द्रियों से, ज्ञान को जो दायिनी। 
शक्तियों का पुंज दे दो, ज्योति की जो वाहिनी ॥ 
वेदवाणी दान कर दो, वेद का ही ध्यान हो। 
वेद रक्षक तुम सदा, वेदका ही ज्ञान दो॥ 


ऊध्वं ऊ षु णा ऊतये तिष्ठा देयो न सविता । ऊर्वो वाजस्यः 
सनिता यदञ्जिभिर्वाघद्धिविह्वयामहे ।।३॥ 
रक्षा करोहे अग्ने तेरा प्रकाश भ्रनुपम। 
रवि सा रहे तू प्रेरक, सुन प्राथेना स्तुति मम ॥ 


प्रयो राये निनीषति मर्तो यस्ते वसो दाशत्‌ । स वीर धत्ते अग्न 
उक्यशंसिन त्मना सहस्रपोषिणम्‌ ॥४॥ 
अमर धन जो चाहता, जग को बसाने वाले । 
रपण करे वह सब कुछ, शुभ राह दिखाने वाले ॥ 


प्र वो यह्वं पुरूरणां विज्ञां देवयतीनाम्‌ । श्रग्न सुक्तेभियं चोभिदुं णी- 
महे यं समिदन्य इन्धते ॥५॥ 
तेरी अलौकिक ज्योति सज्जन, चित्त में धारण करें । 
हम मधुर वचनावली से, तेरा आवाहन करे ॥ 
पूज्य स्वामी हो सभी के, संकल्प शुभ प्रदान कर। 
तेजधारी कर हमें, और प्रतिभावान्‌ कर॥ 


श्रममग्निः सुवीर्यस्येरे हि सोभगस्य । राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत 
ईशे वत्रहथानाम्‌ ॥६॥ 
प्रालोकमय प्रभु रूप तेरा, शांतिदायक है सदा। 
विघ्न सारे दूर करके, उन्नत बनाता है संदा ॥ 
दुःख पाप सारे नष्ट कर, धन बढ़ाता है तू ही। 
अमजाल जो हों मन में, उन को हटाता है तू ही॥ 


( ११ ) 


त्वमग्ने गुहपतिस्त्य होता नौ भ्रध्वरे। स्वं पोता विइववार प्रणेता 
यक्षि यासि च वार्यम्‌ ॥७॥ 
मेरे कामों का तू पोषक, मेरे घर का स्वामी है। 
देता लेता तू वभव को, तू उन्नति पथगामी है॥ 
सखायस्त्वा ववृमहे देवं मर्तास ऊतये। श्रपां नपातं सुभगं सुदंससं 
सुप्रतुतिमनेहसम्‌ ॥८॥ 
पाप रहित तुम देव हो मेरे सुन्दर प्यारे शांतिस्वरूप। 
उत्तम कर्मों को करवाते, पाप रहित भूपन कें भूप ॥ 
इति षष्ठी दशतिः (षष्ठः खण्डः) । 


झा जुहोता हविषा मजंयध्वं नि होतारं गृहपति दधिध्वम्‌ । इडस्पवे 
नमसा रातहब्यं सपर्यंता यजतं पस्त्यानाम्‌ ॥१॥ 
करो यज्ञ तुम शुभ भावों से, शुद्ध करो निज मन का द्वार। 
बठा इस में यज्ञ का स्वामी, पूजो इस को बारंबार |! 
ग्रपेण कर दो अपना सब कुछ, तब यह पूजा हो प्यारी। 
त्याग-भाव हृदय में भरके, बने जाए मंगलकारी ॥ 
चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावन्वेति धातवे । भ्रनूधा' 
यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्‌ सद्यो महि दूत्यशचरन्‌ ॥२॥ 
दिव्य शक्ति के धारणाकर्ता, श्रग्ने तेरा रूप भहान। 
संकल्परूप है ज्योतिघारी तेरी शक्ति गुणा की खान ॥ 
इदं त एकं पर ऊत एक तुतीयेनं ज्योतिवा सं विशस्व। संवेशन- 
स्तन्वे३ चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ।३॥ 
परम देव इक तेरी ज्योति, जग को जगमग करती है। 
दूजी चेतन में झलकाकर, उसमें शक्ति भरती है॥ 
तोजी ज्योति श्रानन्ददाता, सक्ष को भ्रानन्द देती है। 
दिव्य शक्ति की दात्री बनकर, दुःख सब का हर लेती है॥ 
इमं स्तोमंमहते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषर्था। भद्रा 
हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ४।। 
ज्योतिरूप प्रमु हम तेरी, महिमा निशदिन गावे । 
आगे आगे जोले जाएँ, वही गीतं हम गांवें। 
शुभकारी हो मति हमारी, तेरी करुणा पाबे ॥ 


( १२ ) 


मूर्धानं दियो प्रर्रात पृथिव्या बेश्वानरमृत झा जातमग्निम्‌ १ कवि 
सस्राजमतिथि जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥५॥ 


सब से ऊंचा सुख का दांता, _ 

जड़ जंगम में रमता है। 
ढुँढ ढूंढ कर यत्न करो, 

वह सत्य भवन में जमता है॥ 


बि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरग्ने जनयन्त देवाः। तं त्वा 
गिरः सुष्टुतयो वाजयन्त्याजि न गिर्वाहो जिग्युरइबाः ॥६॥ 
मेघ देता जल जगत्‌ को, तू प्रेरणा है दे रहा। 
कर्म करने के लिए विद्वान्‌ तुक से ले रहा॥ 
बीर घोड़े युद्ध को, ग्रागे बढ़ाते. हैं सदा। 
स्तुति गीत हम सब को प्रभु दर्शन कराते हैं सदा ॥ 


ग्रा वो राजानमध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदस्योः । श्रग्नि पुरा 
तनयित्नोरचित्ताद्धि रण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ ॥७॥ 
जागो जन-जीवन है जब तक, उस अग्नि का ध्यान करो। 
जब तक जगती ग्रात्मज्योति, रक्षक का आह्वान करो.॥ 
आत्म-यज्ञ करवा कर 
वह सत्र-विघ्नों का नाश करे । 
सत्य लाभ हित वह होता, 
निज तेज यज्ञ प्रकाश भरे ॥ 


इन्ये राजा समर्यो नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । नरो हव्ये- 

भिरोडते सबाध ग्राग्निरग्रमुबसामशोचि ॥८।॥। 
जो आग तेरे सामने है, वह प्रभु का है निशान। 
भेरा प्रभु तब जागता, कर्मं जब करते महान॥ 
घी डालने से ग्राग बढ्ती, घर को बनातो दीप्तिमान्‌ । - 
निविघ्न स्तुतियों से हमें, दर्शन देता कीतिमान्‌ ॥ 
श्रभिप्रानी से दूर रहता, विनयी के जो आस पास । 
करके समर्पण सर्व सत्ता आज बन जा उसका दास ॥ 


( १३ ) 
ˆ प्रकैतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति। दिवदिच- 
दन्तादुपमामुदान डपामुपस्थे महिषो ववर्ध ॥६॥ 
ज्ञान का झण्डा लिये, वह ज्ञानो प्रागे जा रहा। 
चमक वाले बादलों में, द्युलोक में वह छा रहा ॥ 
शब्द उसका गृंजता, चारों ओर मेरे गा रहा। 
शुभ कमे करते देख मुझ को, इस भ्रोर बढ़ता श्रो रहा ॥ 


प्रग्नि नरो दीधितिमिररण्योहंस्तच्युतं अनयत प्रशस्तम्‌-+ डूरेद्श 
गृहपतिसथव्युम्‌ ॥१०॥ ; 
मन में रहता वह प्रभु, बुद्धि में भी संचरे। 
अरणियों में प्राग रह, ज्यों शीतता सब की हरे॥ 
दूर के देखें नजारे, उस की कृपां से हम सद्रा। 
श्रात्मा को शक्ति देता, वासं उसमें करता सर्वदा ॥ 


इति सप्तमी दशतिः (सप्तमः खण्डः) । 


श्रबोघ्यग्निः समिधा जनानां, प्रति घेनुमिवायतीमुषासम्‌ । यह्वा 
इथ प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सखते नाकमच्छ ॥१॥ 

मधुर दूध को देने बाली गाव सब की माता है। 
प्रातःकाल में उषा सुन्दरी जन जन को सुखदाता है ॥ 

सुख को पाता है वह प्राणी संकट उस का भगता है। 

उषा काल में यज्ञ करे जो, जिसमें श्रग्नि जगता है।। 
ज्ञानी ध्यानी सारे मानव, सुख पाने को उत्सुक रहते । 

ज्ञान रदिमियां सुख दाता हैं वेदमंत्र ऐसा हैं कहते ॥ 


प्र भूर्जयन्तं महां विपोधां, मूरंरमुरं पुरां दर्माराम्‌। नयन्त 
गीभिर्वना धियं था हरिइमथ्‌ न यमंणा धर्ताचम्‌ ॥२॥ 
जयशील रक्षक सज्जनों का, ऊंचा करे जो शुद्ध मन को। 
उस अग्नि को अपना बना, जो नष्ट करता दुष्ट जन को ॥ 
जगमगाती किरणों जसै, रवि कोघेरतीं चारों ओर से । 
लक्ष्य मेरे ध्यान का, बन जाए तू सब छोर से॥ 


( ९४) 
शुकं ते भन्यद्‌ यजतं ते श्रन्यद्‌ बिषुरूमे प्रहली झओरिवासि । 
विइवा हि माया भ्रवसि स्वधावन्‌ भद्रा ते पूषर्निह रातिरस्तु ॥३॥ 
एक तेरा रूप है जो, ज्ञान से दिन रात चमके । 
दूसरा जग में समाया, कर्मकर्ता में जो दमके। 
प्रमृतमय हैं रूप दोनों, रक्षा करो इनकी सदा। 
कल्याण मंगल की यहां, होतो रहे वर्षा सदा ॥ 
इडामर्ने पुरुदंसं सनि गोः शश्वसमं हवमानाय साध। स्यान्नः 
अुनुस्तवयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्मूत्वस्से । ४३ 
हे ज्ञानमय ईश्वर हमें, शुभ सत्यवाणी दीजिए,। 
शुभ कर्म हम नित ही करें, प्रेरणा वह कीजिए ॥ 
ज़ब भक्त तेरा ग्रहण करता, शरण तेरी प्रेम से । 
तू शक्ति प्रपनी दान करता, उसको निरंतर नेम से।। 
प्रहोता जातो महान्नभोविम्नुषद्मा सोदबपां वियते । दघद्यो धायि 
सुते वयांसि यन्ता वसूनि विधते तनूपाः ॥५॥ 
हे प्रग्ने इस जीवन-यज्ञ में, तेरी ज्योति जला करती। 
यज्ञ कराने वाले तुझ से, मेरी गाडी चला करती॥ 
मेरे मन में बैठा तु हो, सारे शुभ काम कराता है । 
उड्ने वाले चंचल मन को, तू ही वश में लाता है॥ 
“प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्तं पुंसः कृ्‌ष्टीनामनुमाद्यस्य । इन्द्रस्येव 
ख तवसस्कृतानि वन्वद्वारा वन्दमाना विवष्दु ॥६॥ 
शुभ कामों के कर्ता नर का, 
वह करता रहता झभिनन्दन। 
अज्ञान भगाने वाला योद्धा, 
इंद्र बनाता सबका जीबन॥ 
अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इवेत्सुभूतो गभिणीभिः। दिने दिवे 
ईड्यो जागूव दु हविष्ममंतुष्येभिरग्निः ॥७॥। 
मेरे मनमंदिर में स्वामी, ऐसी ज्योति जगा करती । 
मन बुद्धि मिल उसे बढाब, कम शक्ति ऊंचा करती॥ 
माता के प्रेम उदर में, 
शिशु का जैसे पालन होता। 
तेरी ध्रमर ज्योति से, 
भगवन्‌ शुभ कामों का पोषण होता ॥ 


( ११ / 


सनावस्ने मृणसि प्रातुधानान्‌ स त्वा राशि ठृल्ामतु रापः.) घनु 
यह सहमूरान्कयादो मा ते हेत्या मुक्षत देव्यायाः ॥८॥ हा 
चेरी कृपा से नष्ट होते, 
मार्ग के खारे >ग्रवधान। 
'पर-पीड़क परमांस के ओज़ी, 
जन का नाश करो भयद्रान.॥ 


इति श्रष्टमो दशतिः (प्रष्टमः खण्डः) । 


अग्न झोजिष्ठमा भर छुम्नसस्सम्यमश्रिगो। प्र.ओ.रमे पद़ीयके 
-रस्सिः वाजाय पम्थाम्‌ ॥१॥ 
हाव जोड़ हम मांग रहे, सच्चा: घन हमको दे-भ्रगवान । 
-सुकच देने वाली राहों प्र, . चलते -रहेँ इम तुझे जात ॥ 


यदि वीरो प्रनुष्यादर्निमिन्धीत मस्ये: । भाजुहडअमातुणक आर 
-भक्षौत देव्यम्‌ ॥२॥ 
है वीर कर ले ज्ञानका तू, यज्ञ अपने (अम भवन में। 
कर्म की कित ढाल आ हुलिया, पा -श्रनीकिक अपनत्द सत में ॥ 
त्वेषस्ते घूम ऋण्वति दिबि संच्चुक्र ग्रततः। शूरो न: हि खुला 
मत्वं कृपा पावक रोचसे ।।३॥ 
ज्योति वाले तेरी शक्ति, नोलगगन में जगमग जगती। 
रवि की ग्राभामयी किरण सम, क्षोभाशाली लगती॥ 
त्वं हि क्षेतवद्यज्ञोऽग्ने मित्रो न पत्यसे । त्वं विचरते वो वसो 
“पुष्टि न पुष्यसि ॥४॥ 
सूर्य के सम ऐववर्यशाली, भक्त तेरा यश जानते। 
वेद ज्ञान से शक्ति देता, घट घट में तुम को मानते॥ - 
प्रातरग्निः पुरुप्रियो बिज्ञ स्तवेतातिथिः । दिइने यस्मिन्नमस्यं हव्यं 
अर्तास इन्धते ॥५॥ 
गीत उसी प्यारे के गाग्रो, 
करण करा में जो समा रहा। 
अपना सब कुछ उस को दे दो, 
जो घट घट में ज्योति जगा रहा॥ 


( १६ ) 


यद्वाहिष्ठं तदरनये बुहदर्थं विभावस्रो । महिषीव त्वद्रयिस््वहाजा 
ड़दीरते ॥६॥ 
सुख वाले सर्वोत्तम साधन, अग्नि के ्रर्पण करते हैं। 
उसके दानों की क्या गिमतो, उनको पा झागे बढ़ते हैं।॥ 
चिज्ञो विशो वो अतिथि बाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । श्रर्नि वो दुर्ये बचः 
स्तुषे शूषस्य मन्मभिः 11७1 ` 
मेरे घर ग्राए तुम अतिथि, स्वागत मैं तेरा करूं। 
सब का प्यारा रचने हारा, तेरे गीतों से मन भरूं॥ 
बृहद्वयो हि भानवे ऽर्चा देबायाग्नये। यं मित्र न प्रशस्तये मर्तासो 
दधिरे पुरः ॥५॥ 
चिरंजीबी हो वीर हमारा, सब का जो यशदाता है । 
नेता बन कर प्रंपने देश का, जन जन का सुखदाता है ॥ 
झंगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमग्निमानबम्‌। यःस्म श्रुतर्वन्नाक्षे बुहद- 
शोक इष्यते ।1६।। 
ज्ञान कम संघर्षो में जो, सब को देता शक्ति है। 
सब से उत्तम पाप विनाशक, प्रभु में मेरी भक्ति है ॥ 
जातः परेण धर्मणा यत्सबु द्धिः सहाभुवः। पिता यत्कश्यपस्यार्निः 
श्रद्धा माता मनुः कविः ॥१०॥ | 
घर्म भाव से तू जन्मा है, श्रद्धा तेरी माता है। 
पिता ज्ञान सब भांति स्नेही, गुरु क्रांति का दाता है ॥ 
इति नवमी दश्षतिः(नवमः खण्डः) । 


सोमं राजानं वरुणमग्निसस्वारभामहे । आदित्य विष्णु सुर्य 
ब्रह्मारां च बुहस्पतिम्‌ 11१0 
बरुण विष्णु और सोम है तू ही, तुझ में सब गुण रहते हैं। 
हे राजा तू ग्रानन्ददाता, तुक को अग्नि कहते हैं ॥ 
ज्योति वाली किरणों के स्वामी, 
आदित्य देव है नाम तेरा। 
इन नामों से तुझे पुकार, 
सब को शक्ति देना है काम तेरा ॥ 


(१७ ) 


इत एत उदारुहन्‌ दिवः पृष्ठान्या रुहन्‌ । प्र भूजंयो यथा पथो छा- 
मङ्झिरसो ययुः ॥२॥ 
भक्त चले जिन राहों से, 
हम उन राहों में चलते जाएं । 
यह जग जीते प्रभु-भक्ति से, 
आनन्दलोक भो पा जाएं॥ 


राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि । ईडिष्वा हि महे वृषन्‌ 
द्यावा होबाय पृथिवी ॥३॥ 
हे प्रभो हम हवन करते, तुझ को चमकाने के लिए। 
` मधुर अद्भुत और मनोहर, दान पाने के लिए॥ 


दधन्वे वा यदीमनु वोचद्‌ ब्रह्मेति वेर तत्‌ । परि विशवानि काव्या 
नेमिइचक्रमिवाभुवत्‌ ॥ ४ 
पहले परखो मनमंदिर में, पीछे वाणो करे प्रकाश। 
ब्रह्म वही है, वेद वहो है, करता वहो दुःख का नाश ॥ 


प्रत्यग्ने हरसा हरः श्टणाहि विश्व तस्परि । यातुधानस्य रक्षसो 
बलं न्युब्ज वीयंम्‌ ॥५।। 
तेजधा रो तेज श्रपना, कर प्रकट चारों ओर से । 
नाश कर कपटो जनों का, श्रपने बल के जोर से॥ 
दुष्ट बल से होन हों, वीर्य उनका नष्ट हो। 
धर्मपथ के पथिक नर को, फिर कभी न कष्ट हो॥ 


त्वमग्ने बसूं रिह रुद्रां ादित्याँ उत । यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं 
घृतप्रुषम्‌ ॥६॥ 
हे ज्ञानदाता कर्म प्रेरक, मेरी विनय सुन लीजिए । 
शुभकारो ज्ञानी जन को, प्रादित्य रुद्र वसु कोजिए॥ 


इति दशमी दशतिः (दशम खण्डः) । 


॥ इति प्रथमः प्रपाठकः समाप्तः ॥। 


अथ द्वितीयः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽधंः} 


पुरु त्वा दाशिवाँ वोचेऽरिरग्ने तव स्विदा। तोदस्येव शरसा झा 
महस्य ॥। १।। 
अपने स्वारथ के हित पहले करता था तेरा उपयोग । 
जैसे तैसे छीन झपट कर, करता दानों का उपभोग ॥ 


श्राज दव। तेरी शक्ति से, 

करता हूं तेरा ही ध्यान! 
तुझ से बढ़ कर और न कोई, 

आज हुभ्रा यह मुझ को ज्ञान ॥ 


प्र होत्रे पूव्यं वचोऽग्नये भरता बृहत्‌ । विपां ज्योतींषि बिञ्रते न 
वेधसे ॥२॥ 
योत गाम्रो उस प्रभु के, जैसे ऋषिगण गाते थे। 
करो स्तुति इस यज्ञ श्रनल की, तपस्वी जसे ध्याते थे ॥ 


अग्ने बाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । श्रस्मे देहि जातवेदो 
महि भवः ॥३॥ 
हे बली हे ज्ञानघन, आलोक हम को दोजिए। 
सर्वगत ज्ञानी विधात।, श्रज्ञान को हर लीजिए ॥ 


अग्ने यजिष्ठो श्रध्वरे देवान्‌ देवयते यज होता मन्द्रो वि 
राजस्यति स्रिधः ॥४॥ 
हे भ्रग्ने तू यज्ञ कराता, तु है सब से श्रेष्ठ महान। 
यज्ञ आत्मा से करने को, दिव्य शक्तियां करो प्रदान ॥ 
तु सुख दाता पाप नष्ट कर, अद्भुत सोभा पाता है। 
तेरी शक्ति से हो मानव, मुक्ति पथ पर जाता है॥ 


(१६ ) 
` जज्ञानः सप्त मातृभिमेंधामाशासत श्रिये। श्रयं ध्रुवो रयीणां 
'चिकेतदा ॥५॥ । 

ज्ञान साधिका सात शक्तियाँ, 

उत्पन्न करतीं तेरा ज्ञान। 
शासक बनती धारणा शक्ति की, 

श्रात्मिक शक्ति मिले महान ॥ 
सदा सहाई परमार्थ बल को, 

करे प्रकाशित यह ही ज्ञान। 
सारै जगत्‌ का छोड़ सहारा, 

पाता नर इस से ही प्राण ॥ 


उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्या गमत्‌। सा शान्ताता मयस्कर- 
अप स्रिधः ॥६॥ 
कभी न टूटे सच्चा ज्ञान, प्रभु की ऐसी शक्ति महान । 
सत्यमार्ग की बाघाओ्रों का, करके नाश करे कल्याण ॥ 


ईडिष्वा हि प्रतोव्यां३ यजस्व जातवेदसम्‌ । चरिष्णु घूममगुभीत- 
शोचिषम्‌ ॥७॥ 
कण कण में ज्योति उसकी राजे, 
दीप्ति जिसकी जगमग राजे। 
सब में समाया जो ईश्वर है, 
उसी प्रभु का अग्नि नाम। 
उसे जगाश्रो हुथ्य वस्तु से, 
वही है सब सुख का धाम॥ 


न तस्य मायया च न रिपुरीशोत मस्ये: । यो श्रग्नये ददाश हव्य- 
दातये ॥८॥ 
काम जो निष्काम करके, प्रेरक प्रभु के प्रपेण करता । 
छल बल से कोई भी शत्रु, उसके ग्रधिकार नहीं हरता ॥ 
अप त्यं वृजिनं रिपु स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । दविष्ठमस्य सत्पते कृधी 
शुयम्‌ ॥९॥ 
दुष्टता कर दूर दुष्टों की, उन्ह सज्जन बना। 
जिससे मिलजुल कर करे, तेरी प्रजा का हम भला ॥ 


0000 |) 


श्रुष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तौमस्य बीर विइपतै । नि मायिनस्तपसाँ 
रक्षसो दह्‌ ॥१०॥ 
अभी अभी जो की विनय, उसको प्रभु भ्रपनाइए । 
अपनी तेज रूपो श्राग से, मेरे पाप ताप जलाइए॥ 


इति प्रथमा दशेति: (एकादशः खण्डः) । 


प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताठने बुहते शुक्रशोचिषे! उपस्तुतासो 
अरनये ॥१॥ 
भक्तो ! बने हो तुम प्रशंसित, दानी प्रभु के गान से । 
गीत गाग्रो उस सत्यनेता, दिव्य ज्योति स्थान के॥ 


प्र सो श्रग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकमभिः। यस्य त्वं 
सख्यमाविथ ॥२॥ 
हे ज्ञानमय मेरे पिता, तू कर्म का कर्तार है। 
मेरा मित्र बन हे वोर, रक्षक, मेरा बेड़ा पार है ॥ 


तं गूर्धया स्वणंरं देवासो देवमरतिं दघन्विरे। देवत्रा हव्य- 
महिषे ॥३॥ 
उसी सुखरूप के गुण हम गावें, जो सब का आधार है। 
मेरे अंगों ने सौपा है, अपने कामों का भार है॥ 


मा नो हुणोथा श्रतिथि बसुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः। यः सुहोता 
स्वध्वरः ।।४॥। 

-ख्ठ न जाए मेरा ब्रग्नि, अतिथि जो सुन्दर हमारा । 

ग्रच्छे काम कराता और बसाता, ज्योतिवाला प्राणप्यारा ॥ 


भद्रो नो श्रग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो श्रध्वरः। भद्रा उत 


प्रदास्तयः ॥ ४ 
- हे भ्रग्ने कल्याणकारी, तेरी शरण हम आते हैं। 
दान हमारा हो सुखदायी, गीत सदा शुभ गाते हैं॥ 


( २१ ) 
यजिष्ठं त्वा वश्चुमहे देवं देवत्रा होतारममत्येम्‌। श्रस्य यज्ञस्य 
सुऋतुम्‌ ॥६॥ 
हे देवों के देव प्रभो ! तुक को ही हम श्रपनाते हैं। 
जीवन परहित ही जीने की, राह तुझी से पाते हैं ॥ 


तदग्ने दुब्नमा भर यत्‌ सासाहासदने कं चिदत्रिणम्‌। मन्युं जनस्य 
ढुढचम्‌ ॥ ७॥। 


हे तेजधारी तेज दो, मैं क्रोध पर वश पा सकूं। 
मनमंदिर में जो घुसा है, दुष्ट उसे भगा सकू॥ 


यहा उ विश्पतिः शितः सुप्रोतो मनुषो विशे। विइवेदरिनः प्रति 
शक्षांसि सेघति ॥८॥ 


जाग जाग अ्रय तीक्ष्णा श्रग्ने, मेरे मन में जाग । 
भाग भाग ग्य पापवासना, मेरे मन से भाग ॥ 
इति द्वितीया दशतिः (द्वादशः खण्डः) । 
इत्याग्नेयं काण्डं पर्व वा । 
इति प्रथमोऽध्यायः । इति प्रथमं पर्वं । 


अथ एन्द्रं काण्डम्‌ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 


शद्दो गाय सुते सचा पुरुहृताय सत्वने । शं यद्गवे न शाकिने ॥ १॥। 
गीत गाश्रो उसी इन्द्र का, जिसका इन्द्रियां पूजन करें । 
श्रात्मा के यज्ञ से जो सदा, कल्याणा सव का ही करें। 
ज्ञान में भो, कर्म में भी, जो प्रभु सदा सुखदायक है । 
जीवन भर के शुभ कामों का, वही हमारा नायक है॥ 

अस्ते नूनं शतक्रतविन्द्र छुस्नितमी मदः । तेन नुनं मदे मदेः ॥२॥ 
हे चतुर शिल्पी कारीगर, तेरे ज्ञान में भरा ग्रानन्द । 
मुझ को भी देदेऐसा, कभी न होने पाए मल्द॥ 


( २२ ) 


गाव उप वदावटे महो यज्ञस्य रप्सुदा। उभा कर्णा हिरण्यया ॥३॥ 
तु प्रलौकिक बुद्धि वाला, प्रेरणा दे हम को सदा। 
एकांत में मुझे शिक्षा देकर, यज्ञ को सुन्दर बना॥ 


अरमइवाय गायत श्रुतकक्षारं गवे। श्ररंमिन्द्रस्य घाम्ने ॥४॥ 
हे विज्ञानी, . श्रन्तर्ज्ञानी, 
तेरी है सुन्दर गति महान्‌। 
करो स्तुति परम ज्योति की, 
कणा कण में उसकी शक्ति जान ॥ 


तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा युषभो भुवत्‌ ॥५॥ 
बड़ी बड़ी और काली काली, जो बाघाएँ ज्ञान को। - 
नष्ट करें हम सब उनको, पा शक्ति भगवान्‌ की ॥ 


तमिन्द्र बलादधि सहसो जात ग्रोजसः। त्बं सन्‌ वृषन्‌ वृषे- 
दसि ॥।६॥ 
काट काट सारे शत्रुओं को, इन्द्र हुआ तेरा अवतार । 
तेरे बल का क्या कहना, तू तो सब का बल दातार ॥ 


यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यद्‌भूमि व्यवर्तयत्‌ । चक्रा प्रोपशं दिवि ॥७॥॥ 
ज्ञान कर्म ही मिलकर दोनों, बुद्धि को विकसाते हैं। 
तब श्रात्मा में बल श्राता है, उत्तम पथ बतलाते हैं ॥ 


यदिन्द्राहं यथा त्बमीश्ीय वस्व एक इत्‌ । स्तोता मे गोसखा 
स्यात्‌ ॥८॥ 
हे इन्द्र मेरा मन यदि, गीत गाए इन्द्रियों के साथ ही । 
शक्तिशाली मैं भी बनूं, हे इन्द्र तेरी भांति ही॥ 


पन्यं पन्यमित्‌ सोतार श्रा धावत मद्याय । सोमं वीराय शूराय ॥६७ 
आनन्दगंगा बह रही है, पान कर आनन्द लो । 
वीरता और शुरता भी, पा रहो निईन्ड्र हो ॥ 


( रहे ), 


क इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ । श्रनाभयिन्‌ ररिमा- 
neon 

हे इन्द्र परमानन्द का, पुनीत यह उपहार लो। 

भेंट देते हैं वसु, हम, निर्भय इसे स्वोकार लो ॥ 


इति तृतीया दशतिः (प्रथम: खण्डः) । 


उद्‌ घेदभि भुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌ । भ्रस्तारमेषि सूयं ॥१॥ 
जगमग करतीं तेरी किरणों, मन में ज्योति जगाती हैं।. 
अज्ञान श्रविद्या नाश करे, मन को ऊंचे ले जाती हैं। 
पर उपकारी पर हितकारी, जन ही उसको पाता है। 
ज्ञान घनी का ज्ञान बढ़ाकर, तू ऊंचा उसे उठाता है॥ 


यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा श्रभि सूयं । सर्वं तदिन्द्र ते वज्ञे ॥२॥ 
तू हो करता उदय शक्ति को, तू उसमें ्रालोक भरे। 
जीवन मम आलोकित करके, भ्रंघकार का शोक हरे ॥ 


य भ्रानयत्‌ परावतः सुनीती तुंश यदुम्‌। इन्द्रः स नो युवा 
सखा ॥३॥ 
मेरा साथी तू है प्रमुवर, शुभ नोति का दाता है। 
जो जो चलते कुपथ चाल से, उनको मार्ग बताता है ॥ 


मा न इन्द्राम्या३ दिशः सुरो श्रक्तुष्वा यमत्‌ । त्वा युजा वनेम 
तत्‌ ॥४॥ 

काम, क्रोध प्रौर लोभ शत्रु, सब फिरते चारों झोर हैं। 

भेरे मन तुम उन को जीतो, जो इस नगरी के चोर हैं ॥ 


एख सानसि रयि सजित्वानं सदासहम्‌ । वर्षिष्ठमूतये भर ॥५॥ 
हे अनुपम हे अदभुत प्रतिमे! भर दे मेरे ज्ञान खजाने। 
नाश करे जो उन ग्ररियों का, करते जो हमले मनमाने॥ 
भर दे मुझ में इतना घीरज, डरू न शत्रभावों से। 
जीत जोत कर आगे जाऊं, सारे ही प्रतिभावों से॥ 


( २४ ) 
इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमभे हवामहे । युजं वृत्रेषु वस्त्रिणम्‌ ॥६॥ 
छोटे बड़े सभी झगड़ों को, जो पल भर में नाश करे। 
तुझे पुकारू सुन्दर मन, तू दिव्य शक्ति प्रकाश करे॥ 


अपिबत्‌ कद्रवः सृतमिन्द्रः सहस्रबाह्वे । तत्राददिष्ट पौंस्यम्‌ ॥७॥ 
ज्ञान के रस को पीकर मेरी, मनीषा जगमग करती है। 
शुभ काम करे वह सभी तरह के, सुख से भ्रागे बढ़ती है ॥ 

अयमिन्द्र स्वायवोऽभि प्र नोनुमो वृषन्‌ । विद्धौ त्वारस्य नो 

वसो ॥८॥ 
हे स्वामी, हे भ्रन्तर्यामी, सारा घन बल तेरा है। 
मेरे मन की भी तू जानें, सब कुछ अपंणा मेरा है ॥ 
श्रा घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक्क । येषामिन्द्रो युवा 
सख ॥€॥ 
जिनकी बुद्धि में ज्ञान भरा, वे संकल्प की आग जलाते हैं । 
दिव्य शक्तियों के स्वागत को, आसन सदा बिछाते हैं॥ 
भिन्धि विइवा श्रप द्विषः परि बाधो जही मृधः। वस्‌ स्पाहं तदा 


भर॥१०॥ 
दूर करदे द्वेष सारे, हिसकों का नाश कर। 
दिव्य मोहक आनन्द का, हे इन्द्र तू प्रकाश कर ॥। 


इति चतुर्थी दशतिः (द्वितीयः खण्डः) । 


इहेव श्यृष्व एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ । नि यामञ्चित्र- 
मुञ्जते ॥१॥ 
सुनता हूँ वे जो कहती हैं, करता जो करवाती हैं । 
मेरो प्रेरक विचार शक्तियां, सारे नियम बताती हैं॥ 


इम उत्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः। पुष्टावन्तो यथा 


पशुम्‌ ॥२॥ 
हे इन्द्र हम तुझ को पुकार, प्रेम से तुर को निहार । 
हाथ में ले मधुर वस्तु, स्वामी ज्यों पशु को पुकारे॥ 


(२५ ) 


समस्य मन्यवे विशो विइवा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायेव 
“सिन्धवः ॥३॥ 
सारी नदियाँ बहकर श्रातीं, 
सागर में हैं मिलती जातीं। 
जो जन करते काम मनोहर, 
तुमको कर श्रर्पण शांति भ्राती॥ 


देवानामिदवो महत्‌ तदा वृणीमहे वयम्‌ । वृषणामस्मम्वमूतये ।४॥ 
दिव्य तेरी. शत्रितयों को, हम नित्य करते कामना। 
आगे बढ़ातीं, सुख दिलातीं, हम को उनकी चाहना ॥ 


सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य श्रौजिजः ॥५।। : 
बेद वाणी के भ्रधीइवर, ऐसी कृपा कर दीजिए। 
ज्ञानसाधक कुशल जन पर; श्रानश्द वर्षा कीजिए॥ 


बोघन्मना इदस्तु नो वृत्रहा मूर्यासृतिः। श्यूणोतु शक्र झाशि- 
अम्‌ ॥६॥ 
ज्ञान वाला चित्र ही, आनन्द का साधन करै । 
कामना पाकर सभी, शक्ति से निज मन भरे ॥ 


श्रद्या नो देव सवितः प्रजावत्‌ सावीः सौभगम्‌। परा दुःष्यप्स्यं 
'सुध ॥७॥ 
दूर करके भाव काले, आलोक जीवन में घरें। 
सौभाग्य सुख सन्तान से, हम सभी के घर भरें ॥ 


क्वाइस्य वृषभो युवा तुविग्रीवो प्ननानतः। ब्रह्मा कस्तं सप- 
यति षदा | 
है कहाँ वह इन्द्र राजा, जो वर्षा सदा सुर की करे । 
रूप यौवन से भरा, वह कौन ज्ञानी जन तरे॥ 


उपह्वरे गिरीणां सद्भमे च नदीनाम्‌ । घिया विप्रो अजायत ॥६॥ 
पर्वतस्थली में जिनके घर हैं, 
नदियों के संगम पर रहते हैं। 
ज्ञान भरें और सुकर्म करें, 
मेघावी उन को कहते हैं॥ 


( २६ } 


प्र सम्राजं चर्षशौनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गोभिः । नरं नृषाहं मंहि- 
ष्ठम्‌ ॥१०॥ 
कर्म करें शुभ ज्ञानी जन, उनका जो सञ्जाट्‌ है। 
स्तुति करें हम उसी इन्द्र की, नेता जो विभ्राट्‌ है ॥ 
इति पंचमी दशतिः (तृतीयः खण्डः) । 
द्वितोयप्रपाठके प्रथमश्चार्धः ॥ 


श्रपादु शिप्रचन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः। इन्दोरिन्द्रो यवा-- 
शिरः॥१॥ 

शक्ति भक्ति जो धारणा करके, निज सर्वस्व चढ़ाता है। 

सुखद सुसंस्कृत पावन, परमानन्द रसीला पाता है॥ 


इभा उ ट्वा पुरूवसोऽभि प्र नोनुबुगिरः। गावो वत्सं नः 
घेनवः ॥२॥ 
रंग-रंग में रमने वाले, तुक को मेरे गीत पुकारे । 
नई बनी गो माता जैसे, अपना प्यारा पुत्र दुलारे ॥ 


श्रत्नाह गोरमन्वत नाम स्वष्टुरपोच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृहे ।।३॥' 
। चन्द्र के प्रालोक में हैं, सूर्यं की किरण समाइ । 
आनन्द छाया है वहीं, तेरा रूप देता है दिखाई॥। 
यदिन्द्रो श्रनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः । तत्र पूषा भुवत्‌ सचा ॥४॥' 
बड़े-बड़े कामों का नेता, ग्रानन्द की वर्षा करता है। 
रोम-रोम में वासी बनकर, शक्ति सुधा को भरता है ॥ 


गोर्घयति मरुतां श्रवस्युर्माता मधोनाम्‌ । युक्ता वह्वौ रथा- 


नाम्‌ ॥५॥ 
शुभ संकल्पों को माता, श्रौर श्रन्तमूंख करने वाली । 
चिति शक्ति है जगाती सब को, ज्ञानामृत झरने वाली ॥ 


उपनो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। उपनो हरिभिः 


सुतम्‌ ॥६॥ 
जितने हैं आनन्द श्रलौकिक, उन सब का तू स्वामी है। 
इन्द्रियों से जो जान है मिलता, उसका सहायक नामी है ४ 


(२७ ) 


इष्टा होत्रा श्रसृक्षतेन्द्र बुधन्तो श्रष्वरे। श्रच्छावभृथमोजसा ॥७॥४ 
तेरा जोवन यज्ञ बनाती, इन्द्रियां बलवान्‌ हैं। 
बुद्धि में श्रालोक लातीं, करती तेरा कल्याण हैं॥ 


श्रहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । अहँ सूर्य इवाजनि ॥८॥।- 
बुद्धि ऐसी मिले मुझे, मैं ईश का सब ज्ञान पाऊं। 
सूर्य सम प्रेरक बनूं, जग में ज्योति जगमग जगाऊं॥ 
रेवतोनेः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभि-- 
मंदेम ।९॥ 
हे इन्द्र तेरे साथ मेरी, इन्द्रियां बलवान्‌ हों। 
तेरे प्रलौकिक श्रानंद से, सम्पन्न हों धनवान्‌ हों ॥ 


सोमः पुवा च चेततुविइवासां सुक्षितीनाम्‌ । देवत्रा रथ्यो-- 
हिता॥१०॥ 
मेरे अंग-प्रंग में रहता, मेरा मन ग्रात्म-हितकारी। 
आनन्द, विजय और पोषणकर्ता, वही सदा है सुखकारी ॥' 
इति षष्ठी दशतिः (चतुर्थ: खण्डः) । 


पान्तमा वो श्रन्धस इन्द्रमभि प्र गायत। विइवासाहं शतक़तु 
मं हिष्ठं चर्षणीनाम्‌ ॥ १॥ ' 
गीत गारो उसी इन्द्र के, दिव्य श्रानन्द जो घरता है । 
शुभ कामों में करे सहायता, दुष्टों का बल हरता है॥ 


प्र व इन्द्राय मादनं हयंश्वाय गायत । सखायः सोमपाव्ने ॥२॥। ` 
शुभ काम को साथी बना, आनन्द के दर्शन करो । 
मधुर रस का आत्मा में, सर्वदा वर्षणा करो। 
साथी ! गाग्रो गीत मधुर, मन में जो श्रानंद भरे । 
इन्द्रियों के साथ मिलकर, सोमरस से शक्ति भरे ॥ 


वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः। कण्या उक्थेभिः 
जरन्ते ॥३॥ 
प्रकाशमय ज्ञानी प्रभो ! तेरी प्रशंसा हम करें। 
तेरे निकट आते हुए, तुझ को हृदय से हम वर ॥ 


(२ } 


इन्द्राय महने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः । श्रकंमचन्तु 
"कारवः ॥४॥ 
आनन्द सरोवर में नहाई, वाशियां ज्र जब बहें। 
कर्मयोग के कुशल साधक, सोमरस पाता रहें॥ 


श्रयं त इन्द्र सोमो निपूतो श्रधि वहिषि। एहोमस्य द्रवा पिव ॥५॥ 
आनन्द गंगा बह रही है, हे इन्द्र नित तेरे लिए। 
अ्न्तःकरणा से पान कर ले, देर इतनी किस लिए ॥ 


, सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । जञुहुमसि द्यवि द्यवि ॥६॥ 
मीठा दूध पिलाती गाय, उसको ही जो दोहन करता। 
दानी त्यागी वीरोंका ही, घर ईश्वर है भरता॥ 


ग्रभि त्वा वृषभा सुते सुतं सुजामि पोतये। तृम्पा व्यश्नुही 
-सदम्‌ ॥७॥ 
प्राप्त हुआ श्रानन्द अलौकिक, 
तेरे लिए किया तेयार। 
इसे पाकर तृप्ति पा ले, 
भर दे सुख से सब संसार ॥ 


य इन्द्र चमसेष्वा सोमइचमुषु ते सुतः । पिबेदस्य त्वमीशिवे ॥५॥ 
पान कर आनन्द तू, प्रभु तू ही शक्तिमान है। 
रन्न प्राण मन और ज्ञान का जो निधान है ॥ 


- योगे योगे तवस्तर वाजे वाजे हवामहे । सखाय इन्द्रभुतये ॥६॥॥ 
जब हम मिलकर साथी सारे, ज्ञान कर्म के पथ पर जाते। 
लेकर नाम उसी बली को, इन्द्र कहकर हम बुलाते ॥ 


.आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखायः स्तोमवाहसः ॥१०॥ 
आओ भक्तो मिलकर बंठो, गीत उसी के गावें! 
यश गावें हम उसो इन्द्र के, जिस से वेभव पावें ॥ 


इति सप्तमो दशतिः (पञ्चमः खण्डः) । 


( २६ ) 
इदं ह्यन्वोजसा सृतं राधानां पते। पिबा त्वा३स्य गिर्वेणः ॥१॥ 
घोर तप से बना हुआ यह, भक्ति रस का प्याला है । 
पीले इसको सिद्धिदाता, तू ही सुख देने वाला है॥ 
महाँ इन्द्रः पुरश्च नो महित्वमस्तु वत्त्रिरो। छोने प्रथिनाः 
झवः॥२॥ 
डरता रह तू इसी इन्द्र से, जो बल का भण्डारा है । 
ऊपर नीचे दायें बाये, उसकी शक्ति धारा है॥ 
रातु न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभ सं गृभाय। महाहस्ती दक्षि-- 
रेन ॥३॥ 
घारणा कर तू हे जगस्वामी, हम को शुभ कर्मो के हित । 
तेरी शक्ति हमें बढ़ावे, हरे भरे हों सारे खेत॥ 


अभि प्र गोपति गिरेन्द्रमचं यथा विदे । सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४“ 
तू जगा ले आत्मशक्ति, जोज्ञान की भण्डार है। 
सत्य का प्रकाश करके, उसका पालनहार है॥ 


कया नझ्चित्र श्रा भुवदूती सदावृधः सथा । कया झचिष्ठयाः 


वृता ॥५॥ _ 
कौन-सी शक्ति मिले, श्रौर कौन-सा श्रालोक हो । 
उन्नतिपथ का प्रकाशक, मित्र मेरा अशोक हो ॥ 


` त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गोर्ष्वायतम्‌ । ग्रा च्यावयस्यूतये ॥६॥' 
नाश करे जो पाप मन के, ध्यान उसी का किया करो। , 
दिन-दिन आगे बढ़ने के हित, नाम इन्द्र का लिया करो ॥' 


सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि मेधामयासि- 


षम्‌ ॥७॥ हि व 
जग के पालक प्रदभुत प्यारे, तेरी करू मैं कामना । 
ध्यान धारणा तुझ से पाके, तेरी करूं उपासना ॥ 


ये ते पन्था भ्रधो दियो येभि्व्यश्वमंरयः। उत ोषन्तुं नो 


सुवः ॥।८॥ 
मन के पथ पर तुम्हीं चलाते, जब मैं पथ में डरती हूँ । 


, जग के पथ पर मुझे चलाझ्रो, यही याचना करती हूँ ॥' 


(२० ) 
-भन्रे भद्रं न भ्रा भरेषमूजं शतक्रतो । यदिन्द्र मृडयासि नः ॥६॥ 


सब कामों को करने वाला, तू ही सुख का दाता है। 
श्रनुपम शक्ति, उत्तम ज्ञान, तुझ सें हो जन पाता है ।। 


रस्ति सोमो श्रयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः? उत स्वराजो 
: ञहिवना ॥ १०॥ 
दिव्यानन्द यह प्राप्त हुश्रा है, 
कर लो इसका मन से ध्यान। 
उत्तम ज्ञान मनीषा से, 
सानन्द करो इसो का पान॥ 


इति अष्टमी दशतिः (षष्ठः खण्डः) । 


-इद्कयन्तोरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । वन्वानासः सुवीर्यम्‌ ।१॥ 
ज्ञान पाकर कर्म की, चाहना जब हम कर। 
शक्तिशाली इन्द्र की, साधना तब हम करें ॥ 


-न कि देवा इनीमसि नक्या योपयामसि। मन्त्रशुत्यं चरा- 
तमसि ॥२॥। 
हे प्रभो मम इन्द्रियां, कभी न होव कष्ट-कारी । 
न लुभावें न डराव, करें सदा शुभ कर्म सारी ॥ 


दोषो ग्रागाद्‌ बृहद्‌ गाय दुमद्गामन्नाथर्वंण। स्तुहि देवं सबिता- 
-रम्‌ ॥३॥ 
श्रन्धकार में चलते मानव, प्रकाशक प्रभु को याद कर । 
गीत गाकर उस पिता के, मन में तु आह्वाद भर॥ 


एषो उषा भ्रपू्व्या व्युच्छति प्रिया दियः। स्तुवे वामध्विना 
ग्बूहत्‌ ॥४॥ 
जगमग करती उषा रानी, देख लो वह श्रा रही । 
ज्ञान और संकल्प के यह, शुभ संदेशे ला रहो । 
ज्ञान और संकल्प शक्ति, मेरे मन को भर रही । 
मैं करूं उसकी स्तुति जो, संकल्प ज्ञान बढ़ा रही ॥ 


( ३१ ) 
' इन्द्रो दधोथो अस्थभिवृ त्राप्यप्रतिष्कुतः । जघान नवती नेव ।।५॥ 


साधन शक्ति कर में लेकर, सब विघ्नों का नाश किया । 
नहीं हारता शक्तिशाली, उसे श्रात्मा ने प्रकाश दिया॥ 


इन्द्रे हि मत्स्यन्धसो विइवेभिः सोमपवंभिः। महाँ श्रभिष्टि- 
-रोजसा ॥६॥ 
भ्रानन्द का है स्रोत बहता, इन्द्र तू उस में नहा । 
अदम्य शक्ति प्राप्त करके, बलवान्‌ हो रहना बना ॥ 


धा तु न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्धमा गहि । महान्महीभि- 
'रूतिभिः ॥७॥ 
महती शक्ति वाले ईश्वर, तू है सब से बहुत बड़ा । 
इसीलिए हम तुझे बुलाते, शीघ्र हमारे मन में भ्रा ॥ 


ग्रोजस्तवस्य तित्विष उसे यत्‌ समवर्तयत्‌ । इन्द्रशचमंव 
-रोदसो ॥।८॥। 
सारे लोक हैं घुमते, तेरे तेज प्रताप से। 
वीर पुरुष जैसे है, घुमाता ढाल भ्रपने ग्राप से ॥ 


प्रयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । वचस्तच्चिन्न झोहसे ।९॥ 
तेरा हो हूं आश्रित प्रभुवर, प्रेम से सुन लीजिए । 
कबूतर रक्षा करे प्रिया की, ऐसे रक्षा कीजिए ॥ 


वात श्रा वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदै। प्र न झायषि तारि- 
पत्‌ ॥१०॥ 
सर्वव्यापक प्रभु हमारे. सव कष्टों को सदा हरे।. 
बन्धन सारे काट हमारे, जीवन नैया पार करे॥ 


इति नवमी दशतिः (सप्तमः खण्डः) । 


यं रक्षम्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो पश्रयंभा। नकिः स बभ्यते 
'नः॥।१॥। 
प्रेम, न्याय और पावन विद्या, जिसकी रक्षा करते हैं। 
कभो नहीं वह जन दुःख पाता, उसके संकट भरते हैं ॥ 


( ३२ ) 


गव्यो षु रो यथा पुराइवयोत रथया । वरिवस्या महोनाम्‌ ॥२।।' 
ज्ञात का घन जो पाना चाहे, 
मत अपने को साध ले। 


आँख, नाक और जिल्ला को, 
अपने कर में बांध ले॥ 


इमास्त इन्द्र पुइनयो घृतं दुहत ्राशिरम्‌ । एनामृतस्य. 
पिप्युषीः ॥३॥। 
ग्रय मेरो तमनाशक बुद्धि, 
तेरी किरणें जगमग करतीं। 
जब यह चाहें ऋत को पाना, 
सत्य रवि के तेज को वरतीं ॥ 


चा धिया च गव्यया पुरुणामन्‌ पुरुष्टुत । यत्‌ सोमे सोम: 


श्राभुवः I 
प्रकाश को प्यासी बुद्धि तेरी, तू यज्ञों में श्राता हैं । 


तेरे अनगिनत भक्त हैं तू हो, तू सोम शक्ति को पाता है ॥ 


पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्टु धिया-- 
वसुः ॥५॥ 
ग्रन्तःकरणा की प्रेरणा, सुविचार से भरपूर है। 
भर जाए मेरीश्रात्मा, रहती जो इस से दूर है ॥ 


क़ इमं नाहुषीष्वा इन्द्र सोमस्य तर्पचात्‌। सनो वसून्या 
भरात्‌ ॥६॥। 
कौन है, शुभ कर्म से जो, इन्द्र का तर्पण करे । 
शुभ कर्मरूपी सोम पा, इन्द्र ही ज्ञान धन भरे ॥ 


ग्रा याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । एदं बहिः सदोः 
मम ॥।७॥ 
मनमंदिर में इन्द्र आओ, बेठकर शासन करो । 
तेरे लिए यह भक्ति रस है, पान तुम निशदिन करो ॥ 


( ३३ ) 
महि त्रोणामवरस्तु धुक्ष मित्रस्यायेस्णः । दुराधर्षं वरणस्य षा 
जीत न सकता जिसको कोई, 
मित्र भ्रयंद्रा वरुण महान। 
रक्षा करें सदा यह मेरी, 
(सदा सत्य का पर्दा तान॥ 


त्वावतः पुरावसो वयमिन्त्र प्ररेतः | स्मसि स्थातर्हरीणाम्‌ ॥६॥ 
सब के चेता सब के रक्षक, सब को तुम्हीं बसाते हो । 
हम श्राते हैं पास तेरे, तुम श्रंगों में सरसाते हो॥ 


इति दशमी दशतिः (ग्रष्टमः खण्डः) । 
॥ इति द्वितीयः प्रपाठकः समाप्तः ।। 


अथ तृतीयः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽधंः) 


उत्त्वा मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो श्रद्रिः। श्रव ब्रह्मद्विषो 
जहि॥१॥ 

तेरी शक्ति कभी न ट्टे, मुझ को परमानन्द मिले। 

विघ्नों का तू ही नाश करे, हम को ऐक्वर्य श्रमच्द मिले॥ 


गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे । इन्द्र त्वादातमि- 
द्यः ॥२॥ 

तेरी प्रशंसा हम करें, हम ने भक्तिरस निर्माण किया । 

स्नान करो तुम इसमें स्वामी, तेरी दया का दान लिया॥ 


सदा व इम्त्रश्चकृषवा उपो नुस सपर्यन्‌ । न देवो वृतः शुर 
इन्द्रः ॥३॥ 

ऐश्वयंशाली इन्द्र प्रभु, जब जब तेरे पास है भ्राता । 

तुझ को श्रपनी ओर खींचता, उसको क्यों नहीं श्रपनाता ॥ 


झा स्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः। न त्वामिन्द्राति- 
रिच्यते ॥४॥ 

कल-कल करतीं नदियां बहतीं, सागर में हो जातीं लीन। 

आनन्द लहरियां लहरातीं, तेरे में हो जातीं जलमीन॥ 


इन्द्रमिद्गा थिनो बृहदिन्द्रमकं भिरकिणः। इन्द्रै वाशीरनूषत ॥५॥ 
साम गान के गाने वाले, और ऋचा दशनि वाले। 
गाते तेरे गोत मनोहर, पावन मंत्रों के रखवाले॥ 


इन्द्र इवे ददातु न ऋभुक्षणमृभुं रयिम्‌ । बाजी ददातु बाजि- 
नम्‌ ॥६।॥ 

मनीषा मुझ को मिले चमकती, तेजस्वी ऐश्वर्य मिले। 

उत्तम कम कराने को, वीरेश इन्द्र से बल मिले ॥ 


( ३५ ) 


.' इस्द्रो श्रद्धा महद्भूयमभोषदपचुस्यवत्‌ । स हि स्थिरो विच- 


क्षणिः ॥७॥ 
श्रालोकमयी यह उत्तम प्रतिभा 
, भय संकट का नाश करे। 
दर्शनशक्ति दूर देखती, 
मन में सदा प्रकाश भरे॥ 


इमा उ त्वा सृते सृते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः। गावो वत्सं न 
श्वेनवः ॥८।॥। 

दूध पिलाने वाली गउएं पहुंचें, अपने बछड़ों पास। 

मेरी वारियां तुझे हूढतों, मैं हु परमानन्द का दास ॥ 


इन्द्रा नु पूषणा बयं सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाजसातये ॥९॥ 
इन्द्र पूषा की करें स्तुति हम, भोग पाने के लिए। 
ज्ञान शक्ति मित्रता, जीवन में लाने के लिए॥ 


नकि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌। नक्येवं यथा 
स्वम्‌ ॥१०।॥। 

हे विध्ननाशक इन्द्र तुझ से, न कोई महान है। 

कोई बड़ा तुझ से नहीं, न कोई तेरे समान है॥ 


इति प्रथमा दशतिः (नवमः खण्डः) । 


तररिण वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः। समानमु प्र शंसि- 
बस्‌ १॥। 

स्तुति करूं मैं उसी पिता की, जो सब का तारनहार। 

प्रकाश का स्वामी, सब का रक्षक, सब सुख का प्राघार ॥ 


श्रसुग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । सजोषा वृषभ पतिम्‌ ॥२॥ 
मन भें जब उठे कामना; नारी पति के पास जाए। 
तुझ को पाने मेरी वाणियां, ऊंची सी उड़ान लगाएं॥ 


( ३६ ) 


सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो यमर्यमा । मित्रास्पान्त्यदुहः ७३७ 
जीवन पथ पर चलते चलते, मार्ग कभी न खोता है। 
जिसके सिर पर मरुत्‌ अरयंमा, मित्र का साथा होता है ॥ 


यद्वीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्पर्शाने पराभृतम्‌ । वसु सपाह तदा 
भर ॥४॥ 

हे इन्द्र हे बढ़ संकल्प जन, सभी धनों का वरण करो। 

मननशील जन जो पा सकते, उन्हीं सुखों का भरण करो॥ 


श्रुत वो वृत्रहन्तमं प्र शधं चबंणीनाम्‌ । ग्रादिषे राधसे महे ।।५।॥ 
शक्तिशाली ज्ञान सत्य की, कामना करते रहो। 
जिससे सभी को सुख मिले, ऐश्वर्य वह वरते रहो॥ 


भर त इन्द्र श्रवसे गमेम शुर त्वावतः । ग्ररं शक्र परेमणि ॥६॥ 
तु को रिभाएँ शत्रुनाशक, अस्तरज्ञान पाने के लिए। 
लीन तेरे में ही हम रहे, तुफे श्रेष्ठ गाने केलिए॥ 


धानावन्तं करम्भिशमपूपदन्तमुक्िनम्‌ । इन्द्र प्रातर्जुषस्व न: ॥७॥' 
तुम मिलते हो उसे इन्द्र जी, जो जौ को खोलेँ खाते हैं । 
दही सत्तू श्रौर पूए खाकर, गुण गण तेरे गाते हैं॥ 


श्रपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः। विश्वा यदजयः स्पृधः ॥८। 
तुमने जीतीं सभी इन्द्रियां, हे इन्द्र वोर स्पर्धा वाले। 
काटो काल भयंकर का सिर, शुभ कामों के बन रखवाले ॥ 


इमे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्वाः। तेषां मतस्य प्रसु~ 
वसो ॥६॥ 

शक्तिशाली हे आश्रयदाता, उन श्रानन्दों में रमण करो। 

सिद्ध करेंगे जिनको आगे, हे इन्द्र उन्हीं में ्रमण करो॥ 

तुभ्यं सुतासः सोमाः स्तीणं बहिविभावसो। स्तोतृम्य इनक 
मृडय (१०१ 

शोभाशालो हे इन्द्र हमारे; ये प्रानन्द तुम्हारे हैं। 

मन श्रासन पर बेठो प्यारे, सारे भक्त पुकारे हैं।॥।' 


इति द्वितीया दशतिः (दशमः खण्डः) । 


(३७ ) 


ग्राव इन्द्र कृषि यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ । मंहिष्ठं सिञ्च 
ऋन्दुभिः ॥१॥ 

अन्त धान्य उपजाने हेतु; कृप झादि का करें निर्माण। 

शुभकारी यह इन्द्र श्रात्मा, दिब्यानन्द से बचे महान ॥ 


अ्रतइचिदिख न उपा याहि शतवाजया । इषा सहस्रवाजया ॥।२॥ 
सैकडौं बलशाली लेकर, प्रेरणाएं साथ तू। 
श्राजा हमारे पास प्यारे, सारी शक्तियों का नाथ तू॥ 


शरा बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छाद्‌ वि मातरम्‌। क उग्राः के ह 
जजुण्विरे ॥३।॥। 

कौन हिसक कौन डाकू, इन्द्र इसको जानता। 

बाघाएं कर के दूर सारी, उन्नति पथ तानता॥ 


बृबदुकयं हवामहे सृप्रकरस्नमुतये। साधः कृण्वन्तमवसे ॥४॥ 
आगे बढ़ने के लिए, हम श्राश्रय लें साम का। 
साधना साधक वही, रक्षक वही शुभ काम का॥. 


ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान्‌। ग्र्यमा देवेः 
जोषाः ॥५॥ 

इन्द्रियों का साथ डैता, गुण श्रलौकिक बिखेरता। 

सर्वज्ञ हम से स्नेह करता, शुभ मार्ग में है प्रेरता॥ 


दूरादिहेव यत्सतोऽरुणष्सुरश्िदिवतत्‌ । वि भानुं विश्वया 
क्षनत्‌ ॥६॥ 

चमकता हैं सूर्य सम, दूर से ही हरता अ्ंधकार। 

इन्द्र प्रभु के आलोक से, आलोक पाता है संसार॥ 


आ नो मित्रावरुणा धुतेर्गव्यूतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजासि सुक्रत्‌ ॥७॥ 
मित्र, वरुण तुम हुम पर बरसो, दिव्यानन्द की घार लिये। 
शुभ कर्मों के करने वालो, भाम्रो मधुर व्यवहार लिये॥ 


उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा यशेष्वत्नत । वाभा झभिशु यातवे ॥८॥। 
प्यारा बछडा जब सुम्भाए, गऊएं घुटनों पर झुक जातीं । 
स्तुति वाशियां मेरे सारे, झात्मिक यशो को ले ध्रातीं॥ 


(२०) 


इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा नि दघे पदम्‌ । समूढमस्य पांसुले॥॥६॥७ 
सर्वव्यापक प्रभु की शक्ति, धरती ्रौर ग्राकाश में छाई। 
अज्ञान भरे भ्रन्तःकरण में, मूर्ख को न देती दिखाई॥ 


इति तृतीया दशतिः (एकादशः खण्डः) । 


श्रतीहि मन्युषाविणं सुषुवांसमुपेरय । ्रस्य रातो सुतं पिब ॥१॥ 
हे इन्द्र तुझे न क्रोधी भाते, भक्तों के ढिंग जाते हो। 
भक्तों की त्याग तपस्या का, झानण्द सदा तुम बरसाते हो॥ 


कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते । तदिदृध्यस्य वर्धनम्‌ ॥२।४ 
महान्‌ चेतना वाले प्रभु की, स्तुति में जो गीत गाया। 
जिसको कहते इन्द्र शक्ति, उसे ही इसने बढ़ाया॥ 


उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत। न गायत्रं गीयमा- 
नम्‌ ॥३॥ 

सवंव्यापक ईश सब के, प्रेम को पहिचानता। 

ज्ञान या श्रज्ञान से, गाई स्तुति को जानता॥ 


इन्द्र उक्थेभिर्मन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः । हरिवान्त्युतानाँ 
सखा ॥४॥ 

ज्ञानधनों का स्वामी इन्द्र, सामगान में रमण करे। 

शुभ कामों से मिले मोद के, साथ साथ वह गमन करे ॥ 


श्रा याह्म,प नः सुतं बाजेभिर्मा हृणोयथाः। महाँ इव युव” 
जानिः ॥५॥ 

शुभ कामों को करके मैंने, आत्मिक मधु संवारा है । 

आकर हमको वह धन दे दो, जो अधिकार हमारा है॥ 


कदा वसो स्तोत्रं हयंत श्रा श्रव इमा रुघट्राः। दीषं सुतं वाताः 


'व्याय ॥६॥ 
सब को बसाने वाले, तेरी करूं मैं कामना। 


“जैसे नहरें जल को घरतीं, वेसे करूँ उपासना) 


( ३९ ) 


ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोममूतू रनु । तवेदं सख्यमस्तृतम्‌ 1७0 
हें इन्द्र बन कर मित्र हमारे, सदा हमारे साथ रहो। 
ऋतु ऋतु में मोद फले जो, उसे सदा तुम नाथ गहो ॥ 


वयं घा ते भ्रपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिवेणः। त्वं नो जिस्य 
सोमपाः ॥।८॥। 

तेरे ही हम बनें उपासक, तू ही प्रशंसा योग्य प्रभु। 

“तृप्त करो हे इन्द्र हमें, देकर, भक्ति रस का भोग्य हमें ॥ 


एर पृक्षु कासु चिन्नुम्णं तनूषु घेहि नः। सत्राजिदुप्र पाँस्यम्‌ ॥९॥ 
हे इन्द्र तूही तेजवन्त है, तूही विश्वविजेता है। 
हमारे इन्हीं शरीरों में तू, पौरुष घन को देता है॥ 


एवा ह्यसि वोरग्रुरेवा शुर उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मनः ॥१०१४ 
वीरों से तू प्रेम करे, सारे विघ्न हटाने वाला हैं। 
तू भी वीर है दृढ़ संकल्पी, मनन सिखाने वाला है॥ 


इति चतुर्थी दशतिः (द्वादशः खण्डः) । 
इति द्वितीयोऽष्यायः । 


अभि त्वा शुर नोनुमोऽदुग्धा इव घेतवः। 
' ईशानमस्य जगतः स्वह शमीज्ञानमिन्द्र तस्थुषः ॥१॥ 
दूष पिलाने वाली गऊएं, बछड़ों के ढिंग जाती हैं। 
तेरे श्रपित सभी कामना, सत्य के दशन पाती हैं। 


त्वामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारयः। 
त्वां वुत्रेव्वन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्वयंतः ॥२॥ 
-ज्ञान संपत्ति पाने के हित, हे ईश्वर तुझे बुलाते हैं। 
बाघाभ्रों के आने पर हम, तेरे दर पर आते हैं॥ 
, सदा. सफलता पाने को, जब सारे. यतन थक जाते हैं। 
` सत्य के स्वामी शक्तिघारो, तेरा ध्यान लगाते ..हुँ॥ 
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श्रनि प्र वः सुराघसमिन्द्रमचं यथा विदे। 

यो जरितृम्यो मघवा पुरुवसुः सहस्र रोव शिक्षति ॥३॥ 
पाना चाहो सच्ची विद्या, घनवाली प्रतिभा वरण करो। 
सब भक्तों को शरण में लेती, उससे शिक्षा ग्रहण करो ॥ 


तं वो दस्ममृतीषहं वसोमन्दानमन्धसः। 

श्रभि वत्सं न स्वसरेषु घेनव इन्द्रं गोभिर्नवामहे ॥४॥ 
सुन्दर है बह शत्र नाशक, ज्ञान भ्रन्न में रमणा करे। 
गौएँ बुलातीं ज्यों बछड़ों को, हम उसका आवाहन करं॥ 


तरोभिर्वो विदद्ठसुमिन्द्रं सबाध ऊतये। 

बृहद्गायन्तः सृतसोमे श्रध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥५॥ 
सोम यज्ञ में बृहत्‌ साम को, ऋत्विग्‌ ऊंचे स्वर से गाश्रो । 
धन प्रदाता सदा इन्द्र है, यज्ञों में तुम उसे बुलाश्रो ॥ 


तररिरित्‌ सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा। 

श्रा व इन्द्रं पुरुहूतं न मे गिरा नेमि तष्टेव सुदृवम्‌ ॥६॥ 
धारण करता सारे जग को, सबका तारण हारा है। 
ज्ञानदान वह सब को करता, सब का वही सहारा है॥ 


पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 

श्रापिर्नो बोधि सधमादे वृघे३ऽस्माँ वन्तु ते घियः॥७ी 
परमानन्द का पान करो, हे श्रात्मन्‌ श्रानन्द भोग करो। 
भक्त सभा में बन्धु बनकर, उन्नतिपथ में तुम योग करो॥ 


त्वं ह्योहि चेरवे विदा भगं यसृत्तये। 

उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राशवमिष्टये ॥८॥। 
ज्ञान शक्ति कर्मशक्ति, हे इन्द्र तुझ से मांग रहा। 
परम धन को पा तुकी से, ब्रानन्द पाना चाह रहा ॥ 


न हि वइचरमं च न वसिष्ठः परिमंसते 

झस्माकमद्य मरुतः सृते सचा विइवे पिबन्तु कामिनः ॥९॥ 
कभी नहीं जो हम को भूले, सर्वश्रेष्ठ वह स्वामी है । 
ज्ञानयज्ञ में मिलकर बेठे, मिलता रस सुखगामी है॥ 
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सा चिदन्यद वि शंसत सखायो मा रिषण्यत । 

इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सृते मुहुरुक्था च शंसत १० 
अन्य किसी की स्तुति करो मत, मित्रो यदि सुख पाना है। 
उसी इन्द्र की करें प्रशंसा प्रेम उसी से माना है॥ 


इति पंचमो दशतिः (प्रथमः खण्डः) । 
इति तृतीयप्रपाठके प्रथमश्चाधँ: ॥ 


न किष्ट कमंणा नशद्‌ यश्चकार सदावृधम्‌ । 

इन्द्र न यज्ञे विदयगुर्तम स्वसमधृष्टं घृष्शुमोजसा ॥१॥ 
"जो ज्ञानी जन यज्ञ यजन से, जग में यश फेलाता है। 
म्सब से उत्तम कामों को करके, विजयी इन्द्र पद पाता है ॥ 


य ऋते चिदभिथिषः पुरा जत्रम्य झातृदः। 

¦; . सन्धाता सन्धि मघबा पुरुवसुनिषकर्ता विह्,तं पुनः ।२॥ 
"छिन्त भिन्न होने न देता, सबश्रंगों का योग करे। 

“पुनः पुनः दे प्राणशक्ति, श्रात्मा शरीर में भोग करे॥ 


झा त्वा सहरमा शर्त युक्ता रथे हिरण्यये। 

ब्रह्मयुओो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥३॥ 
-चमकोले रथ में बेठ मेरे मन ज्ञान शक्ति के तार लिये। 

सम्पन्न वृत्तियां तुर को ले जाएं, परमानन्द रसघार लिये ॥ 


झा समन्त्रेरिन्द्व हरिभिर्याहि मयूररोमभिः। ` 

मा त्वा के चिति येमुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि॥४॥ 
“रंग बिरंगी उमंग लेकर, बंधन काट गिराता जा। 
"धनुर्धारी सम तीर चला, भ्रानन्द विजय का पाता जा ॥ 


स्वमद्धः प्र शंसिषो देवः दाविष्ठ मर्त्यम्‌ । 

न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते बच: ५॥। 
-मरने थाली इसी देह में, प्राणशक्ति तू भरता है। 
कै ईश्वर तू ही सुखदाता है, भक्त प्रशंसा करता है॥ 
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त्वमिन्द्र यशा श्रस्यूजीषी दावसस्पति:। 

त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्‌ पुवनुत्तश्चषंणोघृतिः ॥६॥॥ 
शुभ कामों को जो करता है, तू उसकी इक्षा करता है । 
तू श्रपराजित शक्ति वाला, मग बाधाएँ हरता -है॥ 


इन्द्रमिद्देवतातय इन्र प्रयत्यध्वरे । 

इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं घनस्य सातये ॥७॥ 
इन्द्र का लेके सहारा, श्रात्म यज्ञ में बढ़ते हैं । 
निज इन्द्रियां सशक्त कर, ज्ञान शिखर पर चढ़ते हैं॥ 


इमा उ त्वा पुरुसो गिरो वर्धन्तु या सम । 

पावकवर्णाः शुचयो विपह्चितोऽभिस्तोमे रनूषत ॥८॥ 
सब के भोतर बसने वाले, मेरे गीत तेरे गुण गाते। 
पावन शुद्ध मनीषी जन, सब ऐसे गीत सुनाते॥ 


उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते। 

सत्राजितो धनसा श्रक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥९॥ 
मधुर स्तुति से भर कर वाणी, हृदयकुञ्ज से श्राती है । 
विघ्नों का प्रभु ! नाश करो; यें ही विनय सुनाती है ॥ 


यथा गौरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यबेरिणम्‌। 

(परे न: प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥१०॥ 
जल का प्यासा गोरा मृग, सरपट भागा जाता है। 
इन्द्रियों के संग मेरा मन भो, ज्ञान नदी को पाता है॥ 


इति षष्ठी दशतिः (द्वितीयः खण्डः) । 


शब्ध्युरषु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 

अगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु झुर चरामसि॥१॥. 
हे इन्द्र हे स्वामी तू हमारे, सारे काम बनाता है।' 
तू ही हमारी रक्षा करता, तू ही ज्ञान का दाता है॥ 
मन की दुविधाग्रों का नाशक, सारे कष्ट हुटाता हैं । 
तेरे पीछे चले हम, तू ऐश्वर्य विधाता है॥ 
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या इन्द्र भुज श्राभरः स्वर्वा श्रसुरेम्यः । 

स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे बुक्तबहिषः ॥२॥' 
हेः इन्द्र तू परमार्थ राही, अपना भोग्य हमें भी दे। 
हृदय-प्रासन बिछे हमारे, हम को साघन-पथ पर ले ॥' 


प्र मित्राय प्रायस्शे सचथ्यमृतादसो। 

यरुथ्ये३ वरुण छन्द्यं वचः स्तोत्रं राजसु गायत ॥३॥ 
हे ज्ञानी हे सत्य निवासी, दिव्य गुणों को गाया कर। 
न्याय-नीति और मित्र भाव के, सुन्दर छन्द बनाया कर ॥' 


गभि तबा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः 

समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गुणन्त पूर्व्यम्‌ ॥४॥ 
मेरे मन तू दिव्यशक्ति है, हम तुझ से आयु पाते हैं । 
प्राणा के स्वामी तुझ को साधें, रुद्र भी तुझ को गाते हैं॥' 


प्र य इन्द्राय महते मरुतो ब्रह्माचंत। 

यत्रं हनति वृत्रहा झतक्तुवस्त्रण शतपर्वेणा ॥५॥ 
हे विद्वानो वेदवाणी से, इन्द्र का पूजन करो। 
विघ्नों का यही नाश करता, ज्ञान कर्म से यजन करो ॥' 


बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ । 

येन ज्योतिरजनयन्नृतावृधो देवं देवाय जागृवि ॥६॥ 
साभगान को गाओ ज्ञानो, अज्ञान हमारा वहो हरे । 
सच्चा दिव्य मार्ग दिखाए, आलोक इसी में प्रकट करे ॥ 


इस क्रतुं न झा भर पिता पुत्रेम्यो यथा। 

शिक्षा णो भ्रस्मिन्‌ पुरुहृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥७।॥ 
जैसे पिता पुत्रों को पाले, वसे हो हम को ज्ञान दे। 
उस्नति-पथ पर चलें प्रभु, हम को ज्योति दान दे॥ 


मा न इत्र परा वृणग्भवा नः सघमाझें। 

त्यं न ऊती त्वमिन्न श्राप्यं मा न इन्द्र परावुणक्‌ ॥८॥॥ 
हे इन्द्र हम को छोड़ मत तू, ध्रानन्द का सहभोग कर। 
तुही मेरा इष्ट रक्षक, मुझ से कभी न वियोग कर ॥ 
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वयं घ स्वा सुतावन्त श्रापो न वृक्तर्वाहषः। 

पवित्रस्य प्र्रवरोषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार श्रासते ॥६॥ 
पह विघ्नों के नाशक प्रभुवर, तेरे गीत हम गाते हैं। 
'पावन मन स्रोतों पर बेठे, प्रतिक्षण प्रानन्द पाते हैं॥ 


यदिग्द्र नाहुषीष्वा श्रोजो नृम्णं च कृष्टिषु। 

यहा पञ्चक्षितीनां द्युम्नमा भर सत्रा विइवानि पाँस्या ॥१०॥ 
-शरीरघारो, कर्मकारो. प्रभु से तेज बलश्रोर ज्ञानलें। 
“अपनी निरन्तर साधना से, इन्द्र इन को मान लें॥ 


इति सप्तमी दशतिः (तृतीयः खण्डः) । 


सत्यमित्था वृषेदसि वृषजूतिर्नोऽविता । 

वृषा ह्यग्र शुण्विषे परावति बृषो श्र्वावति थुतः ॥ १॥ 
-सुल का वर्षक सचमुच तू है, तु हो रक्षा करता है। 
दुर पास को सभो कामना, तू ही पुरो करता है ॥ 


यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहन्‌ । 

प्तस्त्वा गोभिर्धुगदिन्द्र केशिभिः सुतावाँ श्रा विवासति ॥२॥ 
-हे शक्तिमन्‌ हे विघ्ननाशक, भक्त तुझ को बुला रहा। 
आनन्द साधक प्रकाशराहो, नित्य तुक को चाह रहा॥ 


ग्मि वो वोरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 
इन्द्रं नाम भृत्यं शाकिनं यचो यथा॥३॥ 
. “आनन्द चाहते हो यदि, उस श्रतिचेतन का गान करो। 
-शक्तिशाली विख्यात इन्द्र का, वाणी से रस पान करो ॥ 


इन्द्र बिधातु शरण सिवरूयं स्वस्तये। 

छवियच्छ मघवःदूघशच मह्यं च यावया दिद्धुमेम्यः ॥४॥ 
अन्न, प्राण और मन वाले, तीनों शरीरों को पार कर। 
“दिव्य भ्रानन्द भोग करो, जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति सुधार कर ॥ 
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आयन्त इव सूर्य विइवेदिन्द्रस्य भक्षत। 
._ झसुनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दोषिम।।५॥' 
उसी प्रभु के लिये सहारा, सारे सुख हम पाते हैं। 
भ्रमले पिछले सभी कर्मफल, इन्द्र शक्ति से श्राते हैं |! 


न सीमदेव झापतदिषं दीर्घायो मत्यंः। 

एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते ॥६॥" 
सौ वर्षो तक जीते वाले, इन्द्रियां घोड़े साध ले। 
इष्ट पाने के लिए हम, दिव्य शक्ति आराध लें॥' 


झा नो विश्वासु हृव्यमिन्द्रं समत्सु सूषत। 

उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥७॥ ' 
सभी प्रकार के संघर्षो में, उसी इन्द्र को हम मनाएं। 
यज्ञों पर कर आत्म समर्पण, वीर विजयी को मिल सजाएं॥ 


तवेदिरट्रावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌। 
सत्रा विइवस्य परमस्य राजसि नकिष्ट्वा गोषु वृण्वते ॥८॥२ 
तीन प्रवस्था वाले धन का, स्वामी इन्द्र कहाता है। 
तू ही राजा तुरीय काल का, तूही प्रानन्ददाता है॥ 


क्वेयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः। 
श्रलष युध्न खजकृत्‌ पुरन्दर प्र गायत्रा श्रगासिषुः ॥€॥'' 
कहाँ कहां तू है भटकता, भ्राजा श्रपने श्राप में । 
भावों के संहारक, कहां गया तू ताप में ॥ 
गान तेरे गा रहे हम, प्रभो तू हमें मिलता नहीं। 
तेरे दर्शन के विना, यह चित्तकमल खिलता नहीं॥ 


वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वस्त्रम्‌ । 

तस्मा उ भ्रद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत थुते ॥१०॥- 
हमने खिलाया ज्ञानरूपी, वज्ञधारी को सदा। 
आनन्द से उसको भरें हम, ज्ञान यज्ञों में सदा॥ 


इति अष्टमी दशतिः (चतुर्थ: खण्डः) । 


( ४६ ) 


यो राजा चर्षणोनां याता रथेभिरध्िगुः। 

विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गुरो ॥ १॥ 
ज्ह्वयं प्रकाशित सब अंगों में, उसो इन्द्र का गान करूं। 
गति दाता प्रौर पापविनाशक, विघ्नहारी का मान करूं ॥ 


यत इन्द्र भयामहे ततो नो श्रभयं कृधि। 

मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि ॥२॥ 
निर्भय करो हे इन्द्र हमें, त्‌ समर्थ बलवान है। 
-द्वेषभाव को नाश करदे, हिसा का जो प्राण है॥ 


वास्तोष्पते ध्वा स्थूणांसत्रं सोम्यानाम्‌ । 

दरप्सः पुरां भेत्ता शइवतोनामिन्द्रो मुनीनां सखा ॥३॥ 
सब के वासी देहरक्षक, तुम भक्तों के श्राधार हो। 
ज्ञानियों को मोक्ष देते, मुनियों के मित्र सर्वाधार हो ॥ 


बण्महां श्रसि सूर्यं बडादित्य महाँ श्रसि। 

महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मद्वा देव महाँ असि ॥४॥ 
-हे प्रेरक हे सदा एकरस, तुम सत्य ही महान हो। 
महिमा तेरो बहुत बडो, स्तुति योग्य सन की शान हो ॥ 


अइवी रथी सुरूप इद्‌ गोमान्‌ यदिन्द्र ते सल्ला । 

इवात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रर्याति सभामुप ॥५॥॥ 
कमें से बलशाली सुन्दर, तेरा मित्र ज्ञानवान हो। 
जीवन में ऐश्वर्य मिले, सभा समाज में मान हो॥ 


यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतं शतं भुमिरुत स्थुः। 

न त्वा ब्त्रन्त्सहस्र' सूर्या नु न जातमष्ट रोदसी ॥६॥ 
-हजारों सूर्य और ब्रह्माण्ड, तुझ तक जा नहीं सकते। 
श्रसंख्यों सूमियां द्यौलोक, तुक को पा नहीं सकते ॥। 


यदिन्द्र प्रागपागुदङ्‌ न्यग्वा हूयसे नृभिः। 

सिमा पुरु नुषतो श्रस्यानवेऽसि प्रशं तुर्बशे ॥७॥ 
-भक्त जन तुझ को पुकार, चारों दिशाओं से प्रभु। 
“पा चुके दर्शन ग्नेंकों, तेरी कलाशों के प्रमु॥ 


( ४७ ) 


दोष कर दे दूर उनके. झुक के चलते जो सदा। 
तेरी शक्ति प्राप्त कर के, सब दोष दलते जो सदा॥ 


कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दधषंति। 

अद्धा हि ते मघवन्‌ पायें दिवि वाजो वाजं सिषासति ॥।८॥। 
तेरा कौन कर सके निरादर, तु सब को देता वास हैं। 
द्युलोक में है ज्ञान देता, श्रद्धा तेरे पास है॥ 


इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्‌ पद्वतीभ्यः । 

हित्वा ज्ञिरो जिह्वया रारपर्चरत्‌ त्रिशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ ॥६॥॥ 
बुद्धियां ले घारणावती, है इन्द्र मेरे पास ग्रा! 
पूर्ण कर शुभकामनाएं मेरे मन में वास पा॥ 


इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेघाभिरूतिभिः । 

ग्रा शन्तम शम्तमाभिर भिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ॥ १०॥ 
तेरी चेतन सत्ता स्वामी, सबसे आगे चलती है। 
इन्द्र श्रग्नि तक जाकर, भ्रपना काम वह करती है॥ 


इति नवमी दशतिः (पञ्चमः खण्डः) । 


इत अती वो घ्रजर प्रहेतारमप्रहितम्‌। 

श्राशुं जेतारं हेतारं रथीतममतूतं तुग्रियावृघम्‌ ॥१॥ 
ज्ञान बल को जो बढ़ाता, उसी इन्द्र का ध्यान धरो। 
सर्वव्यापक भ्रमर प्रेरक, रक्षक का गुण गान करो॥ 


सो ष त्वा वाघतश्च नारे भ्रस्मन्नि रोरमन्‌। 

श्रारात्ताद्वा सधमादं न श्रा गहीह वा सन्नुप शुधि ॥२॥ 
है प्रभु तुम से दूर जो रहते, उल्टी चाल चला करते। 
मेघावी भो महीं सुहाते, जो प्रज्ञा को छला करते॥ 


सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वख्रिरो। 

पचता पक्तीरवसे कृणुध्वमित्‌ पृरंगन्नित पृणते मयः ॥३॥ 
साधन बाले इन्द्र प्रभु हित, आनन्द रस तयार करो। 
ही प्रसन्न वह रक्षा करेगा, सुखदायक से प्यार करों॥ 


{ अऽ प्रे 

यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं तं हूमहे बयम्‌ ।` 

सहस्रमन्यो तुविनुम्ण सत्पते भवा समत्सु नो वृषे ॥४॥) 
शत्रुनाशक इंद्र प्रभु का, हम सब मिल श्राह्वान करें। 
तेज का दाता, सत्‌ का रक्षक, जीवन को गतिमान्‌ करे॥ 

शचीभिनंः शचोवसु दिवा नक्तं दिशस्यतम्‌। 

मा वां रातिरुपदसत्‌ कदाचनास्मद्रातिः कदाचन ॥५॥. 
झनन्तशक्ति वाले श्रश्वियो, प्रेरणा दिनरात दो। 
दान तुम देते रहो, हमारे दान में भी साथ दो ॥ 

यदा कदा च मोढ्षे स्तोता जरेत मत्यः। 

आदिद्‌ वन्देत वरुणं विपा गिरा धर्तारं विव्रतानाम्‌ ॥६॥. 
जो पापियों को दण्ड देकर, सुख को वर्षा करता है। 
वंदना उसको कर जो, विविध गुणों का घर्ता है ॥ 


पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे। 
यः सम्मिइलो हर्योर्यो हिरण्यय इस्ट्रो वज्रो हिरण्ययः ॥७॥ 
इन्द्रियों को रक्ष! करके, प्रानन्द का भर्जन करें। 
ज्ञान एवं कर्मबल से, इन्द्र तम तर्जन करें॥ 
उभयं शुणवच्च न इन्द्रो श्रर्वागिदं वचः। 
सत्राच्या मघबान्त्सोमपीतये घिया शदिष्ठ झा गमत्‌ ॥८॥.. 
हे इन्द्र हमारे अन्दर बाहिर को, वाणियां सुन लोजिए। 
सद्‌ बुद्धि से ऐश्वर्य देकर, परमानन्द रस दीजिए॥ 
महे च न त्वाद्रिवः परा शुल्काय दीयसे। 
न सहस्राय नायुताय बच्त्रिवो न शताय शतामघ ।॥&॥ 
हे वच्ञधारी इन्द्र तुक को, मैं न छोडूंगा कभी। 
चाहे मिले लाखों करोड़ों, सम्पत्तियां मुझ को सभी ॥ 
वस्याँ इन्द्रासि मे पितुरुत आ्रातुरभुङ्जतः। 
माता च में छदयथः समा बसो वसुत्वनाय राधसे ॥ १०३. 
` प्राप्त धनों का भोग न करें, उन रात पिता से श्रेष्ठ हो । 
ऐश्वर्य बढ़ाते लाभ करोते, माता से तुम श्रेष्ठ हो ॥ 
इति दशमी दशतिः (दशम खण्डः) । 
॥ इति तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः ॥। 


अथ चतुर्थः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽधंः) 


इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याहिरः। 

ताँ श्रा मदाय वज्त्रहस्त पीतये हरि स्याँ याह्योक श्रा ॥१॥ 
आत्मा के लिए ज्ञानरस, मिला ध्यान के योग से। 
परमानन्द मिलेगा तुझ को, ज्ञान कर्म उपभोग से॥ 


इम इन्द्र मदाय ते सोमास्चिकित्र उक्थिनः ॥ 

मधोः पपान उप नो गिरः शु रास्व स्तोत्राय गिर्वणः ॥२॥। 
हे श्रात्मन्‌ तव हर्ष के हित, करें ज्ञान की साधना। 
पान करो मधु गान सुनो, मम पूर्ण कर दो कामना !। 


भा त्वार्य सबढुँघाँ हुवे गायत्रवेपसम्‌ । 

इन्द्र धेनु सुदुधामन्यामिषमुरुधारामरङ्कृतम्‌ ॥३॥। 
मधुर अपना ज्ञान देती, भक्तों को करती गतिमान्‌। 
सुख से बरसाएं बड़ी घार को, तू है कामधेनु समान । 


न त्या बृहन्तो श्रद्रयो वरन्त इन्द्र वीडवः। 

यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु नकिष्टदा मिनाति ते ॥४॥ 
बड़े-बड़े पवत भो भ्राकर, तुझ को रोक नहीं पाते। 
भक्तों को जो संपत्ति देता, नाश न उसका कर जाते ॥ 


क इं वेद सुते सचा पिबन्तं कट्यो दघे। 

अयं यः पुरो बिभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रघन्धसः ॥५॥ 
यज्ञ करे भ्रमर रस पावें, इन्द्र ही उसका पान करें| 
दीर्घकाल तक श्रानम्द भोगे, देहों का श्रभिमान करें॥ 


यदिख झासो व्रत च्यावया सदसस्परि। 

अस्माकमंश्‌ मघवन्‌ पुरुस्पृहं वसव्ये प्रधि बहंय ॥६॥ 
पद से हठाओ ब्रतविधाता, जो नियम पालन न करते। 
उनको बढ़ाते ही रहो, जो व्रतों को वित्य घरते। 


( ४० ) 


त्वष्टा नो देव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 

पुत्र््ातृभिरदितिन्‌ पातु नो दुष्टर त्रामणं वचः ॥७॥ 
हे दुःखनाशक गीत तेरे, गंभीर स्वर पाते रहे। 
निर्माण पालन श्रौर पुष्टि का, श्रक्षर ज्ञान पाते रहैँ॥ 


कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे। 

उपोपेन्नु मघवन्‌ भुय इन्तु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ऽ॥ 
इन्द्र तू वन्ध्या गाय नहीं, तेरा भक्त सदा कुछ पाता है। 
अपने दान भण्डारे सेतू, सदा दान बरसाता है॥ 


युङ्क्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः। 

श्र्वाचीनो मघवन्स्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥६॥ 
मेरी भटकती इन्द्रियां, तेरा ज्ञान पाकर शान्त हों। 
आनन्द रस का पानकर, तेरे साथ न उद्भ्रान्त हों ॥ 


स्वामिदा ह्यो नरोऽपीष्यन्‌ बज्ञिन्‌ सुर्णंयः। 

स इन्द्र स्तोमवाहस इह शरुध्युप स्वसरमा गहि ॥१०॥॥ 
हे शक्तिमन्‌ तेरे भक्तों ने, तुझ को सदा मनाया है। 
सुनो टेर उस साधक की, जो शरणा तुम्हारी प्राया है ॥ 


इति प्रथमा दशतिः (सप्तमः खण्डः) । 


प्रत्यु भ्रददर्वायत्यू३च्छन्ती दुहिता दिवः। 

अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥१॥ 
देख रहा है साधक तुक को, श्रालोक लोक से भ्राई हो । 
तम की नाशक नेत्री बनकर, ज्ञानशक्ति ले छाई हो ॥ 


इमा उ यां दिविष्टय उस्रा हवन्ते भ्रहिवना। 

अय॑ वामह्वेऽवसे शचीवसू विशं विश हि गच्छथः ॥२॥ 
चिति शक्तियां तुम्हें बुलातीं, प्रकाश पाने के लिए। 
भ्रभ्तरज्ञंन के घनी भ्रहिवियों को, रक्षक बनाने के लिए॥ 


( ५ ) 


कुष्ठः को वामह्विना तपानो देवा मत्यः । 

घ्नता वामझमया झ्यमाणोंऽशुनेत्यमु घ्राठन्यथा ।।३॥ 
उससे होते तृप्त अश्वियो, जो ठीक रूप से खाता है। 
भूख प्यास से दुःखो न रहता, वही तुक को भाता है॥ 


ग्रथं वां मधुमत्तमः सुतः सोमो दिविष्टिषु । 

तमदिवना पिबतं तिरो भ्रह्वच' धत्तं रत्नानि दाशुषे ॥४॥ 
चेतना से भरे हुए तुम, झानन्द रस का पान करो! 
जिस साधक ने इसे बनाया, उसको सब फलदान करो ॥ 


ग्रा त्या सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या। 
भूणि मृगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं न याचिषत्‌ ॥५॥ 
सारे यज्ञों में तुम रहते, परमानन्द का दान करो। 
- याचना से भले ही ख्ठो, दाता मेरा मान करो॥ 


ग्रध्वर्यो द्रावया त्वं सोममिखः पिपासति। 

उपो नूनं युयुजे वृषणा हरी ध्रा च जगाम वृत्रहा ॥६॥ 
हे यज्ञ करता तू बहा रस, इन्द्र पीने झा गया। 
व्रिघ्ननाशक शक्तियां ले, सुख बढ़ाने भ्रा गया॥ 


भ्रभोषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनोयसः। 

पुरुवसुहि मघवन्‌ वभुविथ भरे भरे च हव्यः ॥७॥ 
परमानण्द तू दे सदा, जो उसको पाना चाहते। 
ऐश्वर्यवाले पोषणकर्ता, प्रभु के पास जाना चाहते ॥ 


यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । 

स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌ ॥८॥ 
हे इन्द्र तेरा धन जो पाऊं, साधक को ही दान करूं । 
पापी दुष्ट, अन्यायी को, कभी न मैं धनवान करूं॥ 


त्वमिन्द्र प्रतृतिष्वभि विइवा असि स्पृः। 

श्रशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूयं तरुष्यतः ॥९॥ 
है इन्द्र तू श्रात्मिक संघर्षो में, नायक बन धमकाता है। 
हिसक भावों को दूर हटाकर, श्रनुशासन में लाता है॥ 


{ ४२ ) 
प्र यो रिरिक्ष श्रोजला दिव: सदोस्यस्परि । 
न स्वा विव्याच रज इन्द्र पाथिवमति विइवं वबक्षिय॥ १०॥ 
सारे लोकों को पारकर, तू ज्योति लोक में रहता है । 
जग के दोष न तुझ को व्यापें, तू इन सब को सहता है॥ 


इति द्वितीया दशतिः {ग्रष्टमः खण्डः) । 


्रसावि देवं गोऋजोकमस्धो स्यस्मिन्निस्द्रो जनुषेमुवोच । 

बोधामसि त्वा हयइव यन्नै्बोधा न स्तोममन्धसो मदेषु ॥ १॥।' 
साघकों ने है सिद्ध किया, भक्ति रस का प्याला। 
ज्ञान यज्ञों में तुझे जगाते, मत भूल मेरे गोतों की माल ॥ 


योनिष्ट इन्द्र सदने श्रकारि तमा नृभिः पुरुहूत प्र याहि । 
सो यथा नोऽविता वुधदिचद्ृदो वशूनि ममदइच सोमे: ॥२॥ 
तेरा भवन सजा है प्यारे, तू इसमें बसने भ्रा जा। 
तू रक्षक तू मोदक, आनन्द बढ़ाने श्रा जा॥ 


भ्रदर्देरत्‌ समसुजो बि खानि त्वमर्णवान्‌ बद्बधानाँ श्ररम्णाः। 
महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यहः सृजद्धारा श्रव यद्दानवान्‌ हन्‌ ॥३॥ 
दुष्टों का कर नाश तूने इन्द्रियों का किया निर्माण । 
इसो देह में बहाई तूने, आनन्द को धारा महान॥ 


सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तरिचित्तु विनृम्ण वाजम्‌। 
श्रा नो भर सुवितं यस्य कोना तना त्मना सह्याम त्बोताः ॥४॥ 
उत्तम अन्न का सेवन करते, तेरे गीत हम गाते हैं। 
हम को हमारा लक्ष्य दिखा, जहां पर ्रानन्द पाते हैं॥ 


जगृह्या ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसूनाम्‌ । 
विद्या हि त्वा गोर्पात शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रथि दाः॥५॥। 
जोवन तत्त्वों का तू स्वामी, तेरा पकड़ं दायां हाथ। 
हम को पोषक चेतन धन दे, तू है दिव्य ज्योति का नाथ ॥ 


( २२ ) 


इन्द्र नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः । 

, शरो नृषाता श्रवसइच काम झा गोमति व्रजे भजा त्वं नः ॥६॥ 
जोवन रण में उसे बुलाते, जो पार लगाने वाला है। 
कर्म ज्ञान की शक्ति देकर, पाप नशाने वाला है॥ 


बयः सुपर्ण उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । 
अप ध्वान्तमूर्णुहि पुद्धि चक्षुम्‌ मुगध्या३स्मान्निघयेव बद्धान्‌ ॥७॥ 
दूर-दूर तक जाने वाली, इन्द्रियां तुझ से मांग रहीं। 
अन्धकार से प्रभु छुड़ाओ, ज्योति पथ में जाग रहीं ॥ 


नाके सुपर्णमुप यत्‌ पतन्तं हृदा वेनन्तो श्रम्यचक्षत त्वा । 

{हिरण्यपक्षं बरुणस्य दूतं यमस्य योनो शकुनं भुरण्युम्‌ ॥८॥ 
अभिन्न मित्र जानकर तुम को, शक्तिशाली पक्षी माना। 
विघ्ननिवारक दिव्यादेश से, ज्योति पथ चमकाना॥ 


बह जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन श्रावः। 

स बुध्न्या उपमा भ्रस्य विष्ठा: सतश्च योनिमसतइच विवः ॥९॥। 
सब से पहिले उसी इन्द्र ने, वेद ज्ञान चमकाया था। 

सत्‌ के और भ्रसत्‌ के सारे, कारण को समझाया था॥ 

प्यारा सुन्दर जोवन उसने, शब्दों में समझाया था। 

सारी ज्ञान रश्मियों को, उसने ही प्रकटाया था॥ 


पूर्व्या पुरुतमान्यस्मं महे बीराय तवसे तुराय। 
विरप्शिने बख्चिणे शन्तमानि वचांस्यस्मे स्थविराय तक्षुः ॥१०॥ 
उसी महान्‌ बलझाली का, निशदिन ही हम गान करें। 
विघ्न का नाशक शक्तिशाली, सब का ही कल्याण करें॥ 


इति तृतीया दशतिः (नवमः खण्डः) । 


अब द्रप्सो श्रंशुमतीमतिष्ठदोयानः कृष्णो दशभिः सहस्रः । 

्रावत्तमिन्द्रः शच्या घमन्तमप स्नोहिति नुमणा प्रधव्रा: ॥ १॥ 

जव चमकोला काला, पाप आत्मा पर करता वार। 
* उसे घरा पर पटक मारता, इन्द्र लिए कर्म तलवार ॥ 


( ४४ ) 


वृत्रस्य स्वा इबसथादीषमाणा विशवे देवा अजहुर्ये सखायः । 
मरुद्धिरिद्ध सस्यं ते अस्त्वथेमा विइवाः पृतना जयासि ॥२॥ 
पाप की सब भावनाएं दिव्य गुणों को हैं गिरातीं। 
इन्द्र सम सुविचार सेना, शत्रु मण्डल को मिटातीं॥ 


विघुं दद्राणं समने बहुनां युवानं सन्तं पलितो जगार। 

देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥३॥ 

सब को मार गिराने वाला, विघ्नासुर है डरा हु्रा। 
कल तक थाजो प्राणों वाला, दिव्यगुणों से भरा हुमा ॥ 
स्वं ह त्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानोऽात्रुम्यो अभवः शत्रुरिन्द्र । 

गूढे द्यावापृथिवो अन्वविन्दो विभुम-द्ूचो भुवनेभ्यो रणं घाः ॥४।॥ 
दुर्भावों को नष्ट करे, जो विचार तलवार से। 
पंच कोषों को वही नर, जीतता क्रम वार से ॥ 


मेडि न त्वा वस्त्रां भृष्टिमन्तं पुरुघस्मानं वृषभं स्थिरप्स्नुस्‌ । 
करोष्यर्यस्तरुषीर्द्वस्युरिऱ्द्र द्युक्षं वृत्रहणं गृणीषे ॥५॥ 
साधना की कामना से, इन्द्रियों को तू चलाता। 
विघ्तनाशक शक्तिदाता, सब का पोषक आश्रयदांता॥ 


प्र बो महे महे वृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम्‌ । 
विज्ञः पूर्वीः प्र चर चर्षणिप्राः ॥६॥ 
उच्च चेतना में मन लगाग्रो, 
ऊपर ऊपर चढ़ते जाग्रो। 
ज्ञान को पाकर इन्द्र के मुख से 
जनता के सेवक बन जाम्रो ॥। 
शुनं हुवेम मघवानभिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ। 
उपृण्बन्तमुम्रभूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानि ॥७॥ 
इन्द्र का चाहें सहारा, ज्ञान साधक काम करने के लिए | 
नैता हमारा सब से उत्तम, तेज से विघ्न हुरने के लिए॥ 
उदु ब्रह्माण्येरत श्रवस्येन्द्रं समये महया वसिष्ठ। 
झा यो विशवानि श्रवसा ततानोपश्रोता म ईबतो वचांसि ॥८॥ 
जीवन उत्तम करना है तो, वेदमंत्र उच्चार लो। 
वेद-ज्ञाता, यज्ञकर्ता, इन्द्र मन में घार लो॥ 


( ५५ ) 


चकं यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मं मध्विच्चच्छद्यात्‌ । 
पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा श्रोषधीषु ॥६॥॥ 
बंध गया यह चक्र कर्मो का, मधुर रस धार के। 
गाय भूमि इन्द्रियां बन ज्ञान देता, रन्न दुग्ध श्राहार के ॥ 
क्रमंचक्र में जीव घूमता, पाता है संघर्ष को । 
ज्ञानी जनों को कष्ट न होता, सदा वढ़ाता हर्ष को॥ 


इति चतुर्थी दशतिः (दशमः खण्डः) । 


त्यमू षु याजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 

अरिष्टनेमि पृतनाजमाशुं स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥ १ 
कामरूप घोड़ों से चलते; ज्ञानप्रभा से ज्योतिमान। 
इन्द्र-रथ को हम बुलाते, संघर्षो में वेगवान॥ 


श्रातारमिर्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शरमिन्द्रम्‌ । 

हुवे नु शक्रं पुरुहृतमिन्द्रमिदं हबिसंघवा वेत्विन्त्र: ॥२॥ 
मेरा रक्षक वीर इन्द्र है, करू सदा उसका श्राह्वान। 
सारे भवत हैं उसे बुलाते, मैं भी गाऊ उसका गान ॥ 


यजामह इन्द्रं वञ्चदक्षिणं हरीणां रथ्यां३ वित्रतानाम्‌। 

प्र इमअुभिदोधुवदृध्वंघा युवद्वि सेनाभिर्भयमानो वि राधसा ॥३॥ 
उसी इन्द्र की करें भक्ति, जो दण्ड उद्दण्ड को देता । 
वाप शक्तिं का नाश करे, वह उन्नति पथ का नेता ॥ 


सत्राहणं दाधृषि तुस्रभिन्द्रं महामपारं वृषभं सुवज्रम्‌ । 

हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः ॥४॥ 
सभी विच्नों का नाश करके, ज्ञान के धन को ला देता है। 
करें उसी इन्द्र का गायन, जो भक्तों का पथ नेता है॥ 


यो नो वनुष्पन्नभिदाति मत्तं उगणा वा मच्यमानस्तुरो वा। 

क्षिघी युधा शवसा वा तमिन्द्राभी ष्याम वृषसरास्त्वोताः ॥५॥ 
झपनी मौत बुलाने वाला, कोई हम से लड्ने आवे। 
तुझ से रक्षित नाशक शास्त्रों के, श्रागे कभी न टिकने पावे ॥ 


( २६. ) 


यं वृत्रेषु क्षितयः स्पर्धमाना यं युक्तेषु तुरयन्तो हृवन्ते। 

यं शुरसातौ यमपामुपज्मन्‌ यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्रः ॥६॥। 
श्रागे बढ़ने की इच्छा ले, इन्द्रियां जिसे बुलाती हैं । 
साधन-पथ को निर्मल करने, इन्द्र का नाम जपातीहैँ॥ 


इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष श्रा वहतं सुवीराः। 

बीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धयां गीभिरिडया मदन्ता ॥७॥ 
्रात्मा में तुम रहते हो, वीर प्रेरणादायक हो । 
श्रात्मिक-यज्ग में करे समर्पणा, सत्य तेज विधायक हो ॥ 


इन्द्राय गिरो श्रनिशितसर्गा भ्रपः प्रंरयत्‌ सगरस्य ब्रध्नात्‌। 

यो श्रक्षेणेव चक्रियौ शची भिविष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥ 
इंद्र की भौतिक, आत्मिक, शक्ति-पहियों से रथ चलता । 
अर्पण करके कर्मजाल को, अंतमंन है ज्ञान से पलता ॥ 


श्रा त्वा सखायः सख्या बवृत्युस्तिरः पुरु चिदर्णवाञ्जगम्याः । 

पितुनपातमा दधोत वेधा श्रस्मिन्‌ क्षये प्रतरां दीद्यानः ॥९॥ 
अर्थ चेतना का सागर तू है, तुक में लहरे गमन करें। 
मित्रता से रहे सदा सब, प्रभु पालक में रमन करें॥ 


को ग्रद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुह णायून्‌ । 
श्रासन्नेषामष्सुवाहो मयोभून्‌ य एषां भृत्यामृणाधत्‌ स जवात्‌ ॥१० 
काम क्रोध से भरो इन्द्रियां, ये बड़ी बलवान्‌ हैं। 
सत्य पथ पर संयम से चलें, जोवन का कल्याण है॥ 


इति पंचमो दशतिः (एकादशः खण्डः) । 
इति चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


गायत्रि त्वा गायलिणोऽचन्त्यर्कमकिणः। 

ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्दशमिव येमिरे ॥१॥ 
ज्ञान के दाता, कमे कराता, उसी इन्द्र का ध्यान घरं । 
ध्वज डंडे सा उसे उठावे, भकत उसी का गान करें॥ 


( ५७ ) 


इन्द्रं विश्वा अवीबुघन्त्समुद्रव्यचसं गिरः। 

-रथोतमं रथोनां वाजानां सत्यति पतिम्‌ ॥२॥ 
मनमंदिर में जो रहता है, रक्षक पालक नेता है । 
सब मिल गीत उसी के गावें, जो सच्चा सुख देता है ॥ 


इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्यं मदम्‌ । 

शुक्रस्य त्वाम्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥३॥ । 
ज्ञान जल सींच कर, परम सत्य दर्शन करें । 
परम मोक्ष पाने के लिए, इन्द्र बन घर्षण कर ॥ 


"यद्र चित्र म इह नास्ति त्वादातसद्रिवः । 

-राधस्तन्तो विदइस उभयाहस्त्या भर ॥४॥ 
चेतनामय इन्द्र मुझ को, ज्ञान धन का दानदे। 
खाली पड़ी है मेरी झोली, उसको भर भगवान दे ॥ 


श्रुधी हवं तिरइच्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 

-सुबीयस्य गोमतो रायस्पूर्धि महाँ श्रसि ॥५॥ 
इन्द्र तू है महती शक्ति, तेरा पूजन जो करे। 
शक्तिशाली इंद्रियजित को, शर्क्तिधन से तू भरे॥ 


असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि। 

तशा त्वा पृणक्त्विन्द्रियं रजः सूर्यो य रहिमभिः॥६॥ 
ज्ञान का आनन्द पाता, वासना से जो परे। 
'सुर्य के प्रालोक सम, मोद वह मन में भरे॥ 


"एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 

“बियो भ्रमुष्य ज्ञासतो दिवं यय दिवावसो ॥७॥ 
भक्त जन जो गीत गाते, हे इन्द्र साधन साथ सुन । 
भ्रालोक लोक के वासी, दिव्य जीवन का स्वामी बन ॥ 


आ त्वा गिरो रथोरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः । 

आभि त्वा समनूषत गावो वत्सं न घेनवः ॥८॥ 
आत्म यज्ञ में तुम्ही बुलाएं, गीत प्रशंसा के गाते । 
ज्यों बछड़ा गाय ढिंग जाए, वंसे हम तुझे बुलाते॥ 


(२५०0 


एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना । 
शुद्धेरक्येर्वावृध्वांस शुद्ध राशोर्वान्‌ समत्त, ।९॥। 
आग्रो रिभाएं उस प्रभु को, जो शुद्ध ज्योति रूप है। 
निर्मल गीत उसको भेंट दें, आनन्द का जो भूप है ।४ 


यो रयि वो रयिन्तमो यो थुम्ने्युस्नवत्तम: । 

सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥।१०॥ 
स्वधापते सब धन के स्वामी, इन्द्र प्रभु तू कांतिमान्‌ । 
परमानंद के रस को पाकर, पाता तू आनंद महान्‌ ॥' 


इति षष्ठी दशतिः (द्वादशः खण्डः) । 
इति तृतीयोऽध्यायः । 


प्रत्यस्मै पिपीषते विशवानि विदुषे भर। 

श्ररङ्जमाय जग्मयेऽपश्चादध्वने नरः ॥१॥ 
जीवन पथ में ग्रागे रह कर, सब को राह दिखाता है। 
हे इंद्र उसे श्रानंद दान दे, जो ज्ञान से प्रम बढ़ाता है ॥' 


प्रा नो वयो वयःशयं महान्तं गह्वरेष्ठाम्‌ । 

महान्तं पू्विरोष्ठामुग्रं वचो श्रपावधीः ॥२७ 
जग को ठीक चलाने वाला, सब के मन में रहता है। 
संब से कोमल वाणी बोलो, ऐसे निशदिन कहता है॥' 


ग्रा त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि। 
तुविकूमिमृतीषहमिन्द्रै शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥३॥ 
तुझ से मिलकर इन्द्र रहें हम, तू ही सत्यका त्राता है ।' 
ज्ञान कर्मे का रचने वाला, जीत वासना लाता है॥ 


स पूर्व्यो महोनां वेनः क्रतुभिरानजे । 

यस्य द्वारा मनुः पिता देवेषु धिय श्रानजे ॥४७ 
पूजनीयों का ज्ञानी नेता, ज्ञान कर्म प्रकाश करे । 
ज्ञानी जनों को प्रेरित करता, अज्ञान निशा का नाश करे | 


“(६ ३६ ) 


यदी वहन्त्याशवो अाजमाना रथेष्या। 

पिबन्तो मदिरं मधु तत्त श्रवांसि कृम्वते ॥५॥ 
परमानंद का भोग करातीं, जहाँ आलोक-किरण ले जाती । 
ग्रन्तिम लक्ष्य वही हमारा, इन्द्रियां जिसका बोध करातीं ॥' 


त्यमु वो श्रप्रहणां गुणोषे शवसस्पतिम्‌। 

इन्द्रं विइवासाहँ नर शचिष्ठ विश्ववेदसम्‌ ॥६॥ 
उसी इन्द्र के गीत सुनाऊं, जो श्ररियों का नाश करे । 
कभी न हारे सब का नेता, उत्तम ज्ञान प्रकाश करे॥ 


दधिक्रावणो श्रकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। 

सुरभि नो मुखा करत्‌ प्र श श्रायूंषि तारिषत्‌ ॥७॥ 
व्यापक प्रभु की स्तुति करें, जो सम्मार्गे पर ले जाता । 
सदा विजय का लाभ करे, आयु सब की सदा बढ़ाता ॥ 


पुरां भिन्दुयु दा कविरमितोजा भ्रजायत। 

इन्द्रो विश्वस्थ कर्मणो धर्ता वज्ो पुरुष्टुतः ॥८॥ 
उसी इन्द्र की करें प्रशंसा, जो सब कोषों का वेत्ता है। 
सदा युवा वह क्रांतिकारी, रक्षा कामों का नेता है॥' 


इति सप्तमो दशतिः (प्रथमः खण्डः) । 


प्र घ्र वर्ब्िष्टुभमिषं वन्दद्वीरायेन्दवे । 

घिया वो मेथसातये पुरन्ध्या विवासति॥१॥ 
श्रात्मवीर हैं जिसे भोगते, पाओ वो ही परमानंद । 
प्रेरणा प्रभु देता है, जाग्रत, स्वप्न सोने में सानंद ॥ 


कश्यपस्य स्वविदो यावाहुः सयुजाविति। 

ययोबिइबमपि व्रतं यज्ञं घीरा निचाय्य ॥२॥ 
साधक के सहयोगी हैं सब, सुखमार्ग पर ले जाते। 
प्राण श्रपान की समान क्रिया सम, यज्ञ सदा ही सुख लाते ।४ 


( ६०९ .) 


"अर्चत प्राचेत नरः प्रियमेधासो श्रचंत। 

अ्रचेन्तु पुत्रका उत पुरमिद्‌ धृष्ण्वर्चत॥३॥ 
मोक्ष का जो दान करता, उस इन्द्र का पूजन करो। 
देह बंधन से छुड़ाता, उस का सभी अर्चन करो ॥ 


उक्थमिन्द्राय शंस्यं वर्धनं पुरुनिष्षिधे। 

शक्रो यथा सुतेषु शो रारणत्‌ सख्येषु च ॥४॥ 
मोक्षदाता इन्द्रको निज ज्ञान यज्ञों से रिझाएं। 
उसके ही सत्‌ सहयोग को, सम्पूर्ण कमो में जगाएं ॥। 


विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 

एवश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ॥५॥ 
ज्ञान कर्म के साधन मेरे, आगे ही बढ़ते जाएं। 
सर्वविजेता सब भें व्यापक, इन्द्र रथ को हम बुलाएं ॥। 


स घा यस्ते दिवो नरो धिया मत्तस्य स्मतः । 

ऊती स ब्रृहतो दिवो द्विषो ग्रंहो न तरति ॥६॥ 
जो मरणशील नर इन्द्रज्ञान का, बुद्धि से भक्षणा करता । 
द्वेषभाव को दूर भगाकर, उस का इन्द्र रक्षण करता ॥ 


बिभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । 

श्रथा नो विश्वचर्षणे दमनं सुदत्र मंहय ॥७॥ 
भिन्न भिन्न कामों को करता, तेरे दानगुरा श्रपरम्पार । 
अपना ज्ञानधन हम को दे दे, तू दानी सब देखनहार॥ 


वयदिचित्ते पतत्रिणो द्विपाच्चतुष्पादर्जुनि। 

उषः प्रारन्नृतूंरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥८॥ 
सुंदर सुंदर किरणों वाली, उषे ज्ञान बरसाती जा। 
प्रकाशलोक से सीधी आकर, मधुर सुधा सरसाती जा ॥ 


श्रमी ये देवा स्थन मध्य श्रा रोचने दिवः। 

कृष्ठ ऋतं कदमृतं का प्रत्ना व श्राहुतिः ॥९॥ 
प्रकाशलोक के बीचों बीच, कोन देव नित वास करे । 
अमर सत्य है कौन पुरातन, तर्पण किस का दास करे ॥ 


( ६१ ) 


ऋतच साम यजामहे याभ्यां कर्मारि कृण्वते । 

वि ते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु वक्षतः ॥१०॥ 
सामवेद, ऋग्वेद ज्ञान से, सारे कर्मों के जाल बुने । 
विद्वान्‌ उन्हीं से यज्ञ कराते, बैठ सभा उपदेश सुनें ॥ 


इति अष्टमी दशतिः (द्वितीयः खण्डः) । 


विद्या: पृतना श्रभिमुतरं नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे । 

क्रत्वे वरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्‌ ॥१॥' 
उत्तम शोभा देता सब को, क्रियाशील बनाता है। 
श्रालसरहित इन्द्र को पाग्रो, जो दुष्टों को मार भगाता है॥ 


अत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्‌ यद्‌ दस्युं नर्यं विवेरपः । 
उभे यत्त्वा रोदसी धावतामनु भ्यसात्ते शुष्मात्‌ पृथिवो चिदद्रिवः ॥२॥- 
तेरे बल पर धरा खड़ी, द्यौलोक तेरा श्रनुगामी है । 
तुझ ओजस्वी का मुझे सहारा, तू कर्मशक्ति का स्वामी है॥ 
हिंसक वृत्तियों का नाश करे, तू कर्मशक्ति उपजाता है । 
तू सवेश्रेष्ठ, तू सर्वजीत है, तेरा सब से ही नाता है ॥ 


समेत विइवा श्रोजसा पति दिवो य एक इद्‌ सुरतिथिजेनानाम्‌ । 

स पूर्व्यो नूतनमाजिगीषन्तं वतंनोरनु वावृत एक इत्‌ ॥३॥' 
प्रकाशलोक का एक है स्वामी, उसकी शरण हम जाएं । 
अनादि नई वृत्तियों को जीते, उसके पोछे हम जाएं॥ 


इभे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारम्य चरामसि प्रभूवसो । 

न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघत्‌ क्षोणोरिव प्रति तद्वयं नो वचः ॥४॥ 
तेरी सभी प्रशंसा करते, तेरी ओर हम करें प्रयाण । 
हम सब साधक तुझे ध्यावं, विनय हमारी पर कर ध्यान॥ 


चर्षणीधृतं मघवानमुक्थ्यमिम्द्रं गिरो बुहतोरभ्यनुषत । 

वावृघानं पुरुहृतं स्‌वृक्तिभिरमत्यं जरमारां दिवेदिवे ॥५॥ 
प्रजापालक वह सबका ईश्वर, सब जन उसको नमन करे । 
झागे बढ़ते गीत हमारे, भ्रविनाशी तक गमन करें ॥' 


( ७२ ) 


अच्छा व इन्द्रं मतयः स्वर्यवः सध्रीचोविइवा उशंतीरनुषत । 

-यरि ष्वजन्त जनयो यथा परति मयं न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥६॥ 
पत्नी निज स्वामी को चाहे, जो उसका पालन करता । 
मेरी वृत्तियाँ तुक को चाहें, तू परमानन्द धारण करता ॥ 


भि त्यं मेषं पुरुहृतमृम्मियमिन्द्रं गोभिर्मदता वस्वो श्रणंवम्‌ । 

यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं भुजे मंहिष्ठमभि विप्रमर्चत ॥७॥ 
प्रिय स्तोत्रों से मुग्ध करो, उस वेदगम्य सुखकारी को । 
मानव शक्ति पहुंच न पातो, भाग्यहित पूजो महिमाधारी को ॥ 


“त्य सु मेष महया स्वविद शतं यस्य सुभुवः साकमीरते । 

भ्रत्ये न वाजं हवनस्यदं रथमिर्ध ववृत्याम वसे सुवृक्तिभिः ॥८॥ 
श्रपनी शक्ति मिले किरणों से. उसी इन्द्र का मान करो । 
जल्दी जल्दी यात्रा करने को, उसी ग्रश्‍व का ध्यान करो ॥ 


तवतो भुवनानामभिश्रियोवो पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 

द्यावापृथिवी वरुणस्य धमंणा विष्कभिते श्रजरे मुरिरेतसा ॥&॥ 
टिके हुए हैं उसी शक्ति पर, बड़े बड़े ये भ्रद्भुत लोक । 
प्रानन्ददात्री धरती माता, अंतरिक्ष दौलोक भ्रशोक ॥ 


उभे यदिन्द्र रोदसी श्रापप्रायोषा इव। 

महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । 

देवो जनित्यजीजनङ्भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१०॥ 
हे इन्द्र उषा सम फेल रहा, तेरा प्रकाश सब श्रोर । 
पृथ्वी से दौलोक तक, छाया प्रताप तेरा घोर ॥ 


प्र मन्दिने पितुमदचंता बची यः कृष्णगर्भा निरहन्नुजिइवना । 

श्रवस्यवो वृषणं वञ््रदक्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हवेमहि ॥११॥ 
सरल ज्ञान से पापभाव का, निजशक्ति से नाश करो। 
प्रतिभाशाली साधन वाले, मित्र इन्द्र की आश करे ॥ 


इति नवमी दशतिः (तृतीयः खण्डः) । 


(६२ ) 


इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रत्‌ पुनीष उक्थ्यस्‌ । 

-बिदै वृघस्य दक्षस्य महाँ हि षः ॥१॥ 
सिद्ध किए भ्रानन्दरसों से, शुद्ध ज्ञान पा सुख पाता । 
हे इन्द्र तू ही है यशभागी, सब से तू ऊंचा कहलाता ॥। 


मु भ्रमि प्र यायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ । 
इन्द्र गीभिस्तविषमा विबासत ॥२। 
करें प्रशंसा उसी इन्द्र की, जिसका भक्त जन गान करें। 
शीघ्र चले वह बल का स्वामी, उसका दर्शन ध्यान घरें॥ 


तं ते मदं गृणीमसि वृषरां पृक्षु सासहिम्‌ । 

उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥३॥ 
हे ्रदम्य तेरे परमानन्द का, सदा सदा ही करें बखान । 
संघर्षो में विजयो होकर, ज्ञानी जनका तू तन प्राण ॥ 


यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित श्राप्त्ये । 

यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥४॥ 
श्रानन्द-मग्न हो रहता उनमें, जो हैं तेरे भकत सुजान । 
तीन श्रवस्था पार करूं मैं, जो हैं तेरे भक्त सुजान॥ 


एदु मघोर्मदिन्तरं सिञ्चाध्वर्यो श्रन्धसः । 
एवा हि बीरस्तवते सदावुधः ॥।५॥ 
भक्तिरस से सींच-सींचकर, साधक तू हर्षाता है। 
उन्नति करने बाला वीर ही, सदा तेरे गुण गाता है ॥ 


एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पियाति सोम्यं सघु । 

श्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥६॥ 
उसे बढ़ाओ शक्ति देकर, जो सब को घन देता है। 
शांतिदायक रस को पीले, हे इन्द्र बड़ा तू नेता है ॥ 


एतो न्विन्रं स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम्‌ । 

कष्ठोर्यो विशव श्रभ्यस्त्येक इत्‌ ॥७॥ 
कर्मशील प्रजा का स्वामी, सब पर शासन करने वाला। 
उसी इन्द्र की करें प्रशंसा, जो नेता दुःख हरने वाला ॥ 


( ६४ ) 


इस्द्रायथ साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 

ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ।।८।॥। 
अक्तो गुण गाग्रो उसके, जो वेदों का उपदेश करे। 
बही इन्द्र है वही ज्ञानी, देता वहं सम संतोष अरे ।॥ 


य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । 

ईशानो श्रप्रतिष्कुत इन्द्रो अद्भ ॥९॥ 
हे शिष्य बही है इन्द्र अ्रकेला, जो विजयी श्रघिष्ठाता है। 
जो म्रपना सब कुछ ग्रर्पण कर दे, वही सब घन पाता है॥ 


सखाय श्रा शिषामहे ब्रह्मेन्द्राय वज्त्रिणे । 

स्तुष ऊ षु वो नृतमाय घुष्णबे।।१०।। 
हे मित्रो हम गुण गाएं, विजयी इन्द्र बलवान्‌ के। 
वेदमंत्रों से गीत सुनाएँ, पुरुषोत्तम भगवान्‌ के ॥ 


इति दशमी दशतिः (चतुर्थः खण्डः) । 


॥ इति चतुर्थः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 


अथ पञ्चमः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽर्धः) 


गुणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये। यद्धंसि वृत्रमोजसा 


हाश्ीपते ॥ १॥। 
ज्ञान की किरण, तुझे सजाती, हे इन्द्र तु बाधा नाश करे | 
तेरे बल की करूं प्रशंसा, तू भ्रपना दिव्य प्रकाश करे॥ 


यस्य त्यच्छम्बर मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । श्रयं स सोम इन्द्र 
ते सुतः पिब ॥२॥ 

जिस रस को पी के तूने विघ्नासुर को भगाया है? 

दिव्य गुणों से भरी सुधा, भक्त तेरे दर लाया है॥ 


एन्द्र नो गवि प्रिय सक्राजिदगोह्य। गिरिनं विइवतः पृथुः 
पतिदिवः॥ ३॥ 

सब के प्यारे, सब को जीतो, कभी न छिपने पाते हो। 

भ्राग्मो हमारे पास श्रालोक पति, सब से ऊंचे जाते हो ॥ 


य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति । येना हंसि न्या३त्रिरां 
तमीमहे ॥४॥ 


जब तू मेरे इन्द्र जागता, श्रन्यायियों का नाश करे। 
तेरे परमानन्द को पाएं, तु श्रानन्द शक्ति विकास करे ॥ 


तुचे तुनाय तत्सु नो व्राघोय भ्रायुर्जीवसे । भ्रादित्यासः समहसः 
हृरोतन ॥५॥ 

हे आदित्यो तेजवन्त तुम, विनय हमारी कान करो। 

वंश हमारा बना रहे, संतान को युवान करो ॥ 

वेत्था हि नितः तीनां वज्रहस्त परिवृजम्‌ । द्रहरहः शुन्ध्युः 
परिपदामिय ॥६॥ Po ORR 

शोष लगाने वाला जेसे, पदचिल्लों को पहिचानता । 

हे वज्रहस्त ! जो करे बुराई, उसके मनोभाव तू जानता ॥ 


( ६६ ) 


झ्रपामीवासप खिघमप सेधत दुर्मतिम्‌ । झादित्यासो युयोतना 
नो अंहसः ॥७॥ 

हे श्रादित्यो रोग हटाभो, दुर्भावों को दूर करो। 

पाप हटा मेरी श्रात्मा के, धर्मभाव भरपूर करो॥ 


पिबा सोममिन्द्र मस्तु त्वा यं ते सुषाव हर्यशवाद्रिः। सोतु- 
बाहुभ्यां सुयतो नार्वा ।।८॥ 

साधक ने सधे प्रश्‍व सभ, आानन्दामृत तैयार किया। 

पीले इष्षरियों के स्वामी, इसने धर्म मेघ श्राघार लिया ॥ 


इति प्रथमा दशतिः (पञ्चमः खण्डः) । 


झश्नातृव्यो श्रना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि। युषेदा- 


पित्वमिच्छसे॥१॥ 
तू सदा स्वतन्त्र तू अजय इन्द्र, तेरा न कोई नेता है। 
बन्धु बन सब संघों में, सदा साथ तू देता है॥ 


यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य श्रानिनाय तमु बः स्तुषे । सलाय 
इन्द्रमूतये ॥।२॥ 

हे मित्रो जो हमें बसाता, जो सारे सुख दान करे। 

उन्नतिपथ पर बढ्ने के हित, हम उसका श्राह्वान करें ॥ 


ग्रा गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो साप स्थात समन्यवः । 


इढा चिद्यासयिष्णवः ॥३॥। 
मेरे संकल्पो मेरे मित्रो, दुःख मत मानो वढो बढ़ो। 
क्रोध करो मत बन के शासक, इढ़ता से उन्नति शिखर चढ़ो॥ 


झा याह्मयमिन्दवेऽइवपते गोपत उर्वरापते। सोमं सोमपते 


पिव ॥४॥ 
ज्ञान कर्म को सभी इन्द्रियाँ, जिसके बश में सदा रहें । 


सिद्ध भक्त सोमरस पीता, सुखधारा में सदा बह ॥ 


(६७ ) 


"` त्वया ह स्विद्युजा वय प्रति इवसन्तं वृषभ ब्रुवोमहि। संस्थे 
अनस्य गोमतः ॥५॥ FN 
ज्ञान की वर्षा करने वाले, इन्द्र तुम्हें हम मित्र बनावें । 
ज्ञानी जनों में बेठ बेठ, तेरै गुण दिन रात ही गावे ॥ 


यावदिचद्‌ घा समन्यवः सजात्येन मर्तः सबर्धवः। रिहते 
ककुभो मियः ॥६॥। 
हे संकल्पो इन्द्रियगणा से, सदा तुम्हारा मेल है। 
विस्तृत दिशाश्रों से भाकर, ही होता तुम्हारा खेल है॥ 
. स्वंन इन्द्रा भर झोजो नुम्णं झतक्रतो विर्षरे। झा वोर 
बृतनासहम्‌ ॥७॥ १ 
शत बुद्धि वाले, सब का द्रष्टा, दीनता को दूर कर। 
शत्रु बिजेता हम सब को ही, वीर्य से भरपूर कर ॥ 
झधा होख गिर्वेण उप त्वा कास ईमहे ससृग्महे । उदेव ग्मन्त 
उदभिः ॥८।। 
पानी जैसे पानी मैं मिल, उस जेसा हो जाता है। 
` तुझ तक भाके तुम को पावें, लक्ष्य सफलता पाता है॥ 
सीवन्तस्ते कयो यथा गोओते मधौ मदिरे विवक्षरों , झभि 
ह्वामिन्द्र नोनुमः ॥९॥ 
हे इन्द्र गगनचारी पक्षी सम, हम भी ऊंचे गमन करें। 
परमानन्द की झाशा से, भक्त तुझे ही नमन करे॥ 
बयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिङ्रन्तोऽवस्यवः । बञ्चिङ्चित्र 
हवामहे ॥१०॥ 
हे प्रदूमुत हे शक्तिश्षालो, भ्रपनी रक्षा हित तुझे बुलावें । 
बली बल को जैसे पाले, तेरे निशदिन हम गुणा गावे ॥ 


इति द्वितीया दशतिः (षष्ठः खण्डः) । 


स्वादोरित्या विषूवतो मधोः पिबन्ति गौयंः । या इन्द्रेण सया- 
धरीयूं ष्णा सदम्ति शोभया वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥१॥ 

सिद्ध परमानध्द रस को, इण्ट्रियां जब पान करतीं। 

इन्द्र के संग मोद भरतीं, तेजयुत निज राज्य करती॥ 


( ६८ ) 


- - इत्या हि सोम इन्मदो ब्रह्म घकार .वर्धनम्‌ । शधिष्ठ वख्चिन्नो- 
भसा पृथिव्या निः शज्ञा अ्रहिमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥२॥, 
हे वज्रधारी इन्द्र तू ने, सोम में प्यानन्द बसाया । 
विघ्न बाधा नष्ट कर के, तूने अपना तेज पाया ॥ 


- इन्द्रो सदाय वावृषे शवसे वृक्नहा नृभिः । तमिम्महत्‌ स्वाजि- 
पृतिमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ।३॥ 
विघ्ननाशक निज मित्रों संग, परमानन्द को जो पाता । 

हम उस को ही याद करते, कष्टों में वह त्राणादाता ॥ 


इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवोऽनुत्तं बच्चिन्‌ वीर्यम्‌ । यद्ध त्यं मायिनं मृग 
तब त्यन्माययावधी रचन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥४।। 

हे बीर साधनशील इन्द्र, तेरा बल है सदा महान्‌। 

निज युक्ति से नाश किया है, सारा भ्रम का जाल महान्‌ ॥ 


प्रह्मभीहि घृष्णुहि न ते बच्चो नि यंसते। इन्द्र नृम्णं हि ते 
शयो हनो वृत्रं जया अपोऽचन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥५॥ 

हें इन्द्र भ्रमोध वस्न से शत्रृश्नों को विनसाइये। 

वस्न अर बल से हमारी घन वृद्धि को विकसाइये ॥ 


यदुदीरत श्राजयो धृष्णवे धीयते घनम्‌ । युङ्क्ष्वा मदच्युता 
हरी कं हनः कं बसौ दधोऽस्माँ इन्द्र वसौ दधः ॥६॥ | 

जीवन पथ में सब बाघाएं, जिस से जीती जाती हैं। 

हे इन्द्र इन्द्रियां तेरे वश हो, सुख सम्पत्ति को पाती हैं ॥ 


ग्रक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । भ्रस्तोषत स्वभानवो 
विप्रा नविष्ठया मती योजा रबिन्द्र ते हरी ॥॥७॥ 

ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, संकल्पों के संग मिल जाती । 

दुष्ट सावना नाश करे वह्‌, जन की प्रतिभा चमकाती॥ 


उपो षु श्वृशुही गिरो मघवन्मातथा इव । कदा नः सूनृतावतः 
कर इदर्थयास इदशोजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ८ 

हेईश मेरो विनय को, सफल कब बनाम्रोगे । 

इग्द्रियां बश भै कर, तभी हमें भ्रपनाश्रोगे ॥ 


"(६९ ) 
* चन्द्रमा प्यप्स्वाइस्तरा सुपर्णो घावते दिवि। नबो. हिरण्य- 
मयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्त मे प्रस्य रोदसो ॥६॥ 
प्रकाश लोक को यह मन मेरा, सुख से ऊपर जाता है। 
सदा ज्ञान भौर कर्म शक्ति से, तेरी ज्योति को पाता है ॥ 


प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । स्तोता वामश्विनावृषि 
श्तोनेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥१०॥ 

ज्ञान कमं की दिव्य शक्तियो, सुख सम्पत्ति बरसाती हो। 

मधुदाताश्रो, स्तुति सुनो तुम, जन-जन में क्रांति दिखाती हो ॥ 


इति तृतीया दशतिः (सप्तमः खण्डः) । 


श्रा ते श्रग्न इधीमहि दयुमन्तं देवाजरम्‌ । यद्ध स्या ते पनीयसी 
मिद्‌ दीदयति छवीब॑ स्तोतृभ्य श्रा भर ॥१॥ 

है ज्योतिर्मय ! तू श्रविनाशी है, तुझ को दीप्तिमान करे। 

प्रकाशलोक में चमक तुम्हारी, भक्तों को प्रेरणा दान करे ॥ 


ग्राग्नि न स्ववुक्तिभि होतारं त्वा वृणीमहे। शीरं पावक- 
आोचिषं वि वो मदे यज्ञेषु स्तीशंबहिषं विवक्षसे ॥२॥ 

तुझे मानते हैं हम श्रग्नि, तू पापों का नाश करे। 

यज्ञो भें बेठा तू महान्‌, श्रानन्दज्योति प्रकाश करे ॥ 


महे नो श्रद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । यथा चिन्नो भ्रबोधय 
सत्यक्षवसि वाय्ये सुजाते भ्रइवसून्‌ते ॥३॥ 
श्राज ज्ञान की उषा जगाए, श्रालस्य छोड़ श्रानन्द पाए । 
सुन्दर सच्ची वाणी तेरी, सब के अन्दर ज्ञान जगाए ॥ 


भद्रं नो श्रपि वातय भनो दक्षमुत कतुम्‌ । झया ते सख्ये 

अन्धसो बि वो मढे रणा गावो न यवसे विवक्षसे ॥४॥ . 
` हेसोम मेरे चतुर मन को, विचार दो, कमं को कल्याण दो। 
„, गएँ जैसे पातीं चारे. में, हम को. आनन्द महान्‌ दो ॥ 


( ७० ) 
क्रत्वा महाँ भरनुष्वघं भोम झा वावृते शवः । श्रिय ऋष्व उपा- 
कयोनि शिप्री हरिवान्‌ दघे हस्तयोवंद्मायसम्‌॥५॥ 


महान्‌ कर्मी भयप्रदाता, इन्द्र बल का करे प्रकाश। 
ज्ञान कर्म को शक्ति घारे, शत्रश्नों का करे विनाशञ्च ॥ 


स घा तं बुषणां रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ । यः पात्रं हारिः 
योजनं पुर्णमिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी ११६॥ 

जो ज्ञान कर्म का योग जानता, पाता पद कल्याण का । 

इन्द्रियों को जीत बनता, स्वामी सुखद देह मान का ॥ 


अर्ति तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः। भ्रस्तमवंन्त 
्राशवोऽस्तं नित्यासो वाजित इषं स्तोतृभ्य श्रा भर ॥७॥ 

घोड़े गऊएं जसे रहते, भ्रपनि निश्चित स्थान में। 

ज्ञानी ध्यानी लीन हैं रहते, तेरे ईशवर-रूप महान में ॥ 

न तमंहो न दुरितं देवासो भ्रष्ट मत्यम्‌ । सजोषसो यसर्यमा 
मित्रो नयति वर्णो भ्रति दविषः ॥८॥ 

न्याय मैत्री दिव्य शक्तियां, जिनकी बाधा पार करें। 

पाप ताप उनको नहीं ब्यापे, दु:खसागर से शीश्न तरें ॥ 


इति चतुर्थी दशतिः {श्रष्टमः खण्डः) । 


परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुमित्राय पृष्णे भगाय ।।१॥ 
श्रानन्ददायक सोम मिल जा, इन्द्र को भ्रानन्द दे । 
मित्र बनकर पाल; सुख गुणवान्‌ को निइ्छन्द दे ॥ 
पर्यू षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः । दिस्त रध्या 
ऋणया न ईरसे ॥२॥ 
ऐइवर्यदाता इन्द्र सारी, कार्य-बाधा दूर कर । 
शत्रुनाशक शक्ति देकर, प्रेरणा से पूर कर ॥ 
पवस्व सोम महान्स्तमुद्रः पिता देवानां विइवामि घाम ॥३७ 
हे सोम, सारे ध्रानन्दों का,इक तूही भण्डार है। 
सब के हृदयों में हो प्रकाशित, शुभ गुरा आधार है॥ 


( ०१) । 
पवस्व सोस महे दक्षायाइवो न निक्तो बाजी घनाय ॥४11 


परिपुष्ट बल वाला घोड़ा, जेसे धन का दाता है। 
बैसे सोम हमारी सारी, महती शक्ति बनाता है॥ 


इन्बुः पविष्ट चारुमंदायापामुपस्ये कविर्भंगाय ॥५॥। 
हर्षप्रद और श्रेष्ठ सुख को, उत्तम ज्ञान कर्म पालता। 
ज्ञान सहित शुभ कर्म मन में, ग्रानन्द रस को ढालता ॥ 


झनु हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समर्यराज्ये । वाजाँ गभि 
ववमान प्र गाहसे ॥६।। 

श्रानन्द पाते सोम तेरा, मिलेगा इन्द्रियों का राज। 

तू ही घूमता सब लोगों मे, सजते सारे सुख के साज ॥ 


क इं व्यक्ता नरः सनीडा सत्रस्य मर्या प्रया स्वइवाः ॥७॥ 
कौन हैं वे शस्त्रधारी, करते जो सब का कल्याण। 
श्रानन्द लोक के वासी हैं, या होता उनका नाश निदान॥ 


श्रग्ने तमद्याइयं न स्तोमेः क्रत न भव्रं हृदि स्पृश्ञम्‌। ऋध्यामा 
त द्रोहैः ॥८॥। 
- हेअग्ते कल्याणमार्ग पर, तू ले जाता अइव समान। 
सुन्दर सुन्दर गीतों से नित, हम करते तेरा श्राह्वान॥ 


झाविमंरय्या प्रा वाजं वाजिनो श्रग्मन्‌ देवस्य सवितुः सवम्‌ ॥ 
स्वग प्रवन्तो जयत ॥६॥ 

प्रकाशरूप सृष्टिकर्ता का, ज्ञानी जन पाते आदेश । 

उसकी ग्रोरही बढ़ते जाते, परमानन्द में कर प्रवेश ॥ 


पवस्व सोम दयुम्नी सुधारो महाँ प्रवोनामनुपुर्व्यः ॥ १०।। 

ज्ञानकाँति से शोभित सोम, तू रखता चेतन शक्ति ज्ञान । 

श्रा जा मेरे हृदयघट में, तू कहलाता श्रेष्ठ महान ॥ 
इति पञ्चमी दशतिः (नवमः खण्डः) । 


इति पञ्चमप्रपाठकस्य प्रथमोज्षें: ॥ ह 


( ७२) 

प्रथ द्वितीयोऽ्ंः 
विइवतोदावन्‌ विइबतो न प्रा भर य॑ त्वा शविष्ठमीमहे ॥१॥ 
हे इन्द्र दान बरसाते हो, हमको भी भरपूर कर। 
तू बलशाली पथ दिखलाता, हम को न निज से दूर कर ॥ 
एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम शरुतो गुरे ॥२॥ 
इन्द्र प्रभु की महती शक्ति, अनुशासन से ग्राती है। 
इसकी ही नित करूं प्रशंसा, यह ही मुझ को भाती है॥ 
अह्याण इन्द्रं महयन्तो श्रके रवर्घयन्तहये हन्तवा उ ॥३॥ 
ब्रह्मज्ञानियों ने भक्ति गीतों से, श्रपनी शक्ति बढ़ाई है । 
ज्ञान विनाशक विघ्न हटाकर, सुख सम्पत्ति सजाई है॥ 
श्रनवस्ते रथमइवाय तक्षुस्त्वष्टा बज्न पुरुहत दयूमन्तम्‌ ॥४॥ 
साधको चे साधता को, लक्ष्य सिद्धि साधन बनाया । 
विघ्ननाशक चमचमाते, शास्त्रों को फिर रचाया॥ 
शं पदं मघं रयौषिरो न काममव्रतो हिनोति न स्पृश- 


न्‌ ॥५॥ 


दान को शुभ भावना से, धन की करे जो कामता । 
आनष्द पाता है वही जन, कमंहीन जो नहीं बना॥ 


सदा गावः शुचयो विइवधायसः सदा देवा श्ररेपसः ॥६॥ 
सब का पालन करने बाली, गऊएं पावन होती हैं। 
दिव्य शक्तियों से वे सब की प्यारी, पाप पंक को धोती हैं ॥ 
आ याहि वनसा सह गावः सचन्त वर्तन यदूधभिः ॥७॥ 
ज्ञान प्रभा के उदयकाल, तू सारा तेज संभाले जा। 
बनी पुष्ट ये मेरी इन्द्रियाँ, इनको मार्ग दिखा ले भ्रा ॥ 


उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येस रायि धीमहे त इन्द्र ॥ ष 

हे इन्द्र परमानन्द भवन में, ऐश्वर्य वाला दान करें । 
शक्ति लाभ को करते करते, निशदिन तेरा ध्यान घरें॥ 
श्रचन्त्य्कं सरुतः स्वर्का श्रा स्तोभति भृतो युवा स इन्द्रः ॥९॥ 
सदा प्रशंसक चतुर मानव, उसका पुजन करते हैं। 

वही विख्यात बलवान्‌ इन्द्र ही, उसका रक्षण करते हैं॥ 


oe 2 
(७३ ) 

. अव इन््राय बुब्बहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते ॥१०॥ 
सब से उत्तम विष्तविनाशक, इन्द्र प्रभु का गान करें। 
उ्ञानप्रभा से चमचम करता, हो प्रसन्न कल्याण करे ॥ 


इति षष्ठी दशतिः (दशमः खण्डः) । 


अ्रचेत्यग्निव्चिकितिहेव्यवाड न समुद्रथः ।१।। 
जगाने वाला भौतिक अग्नि, मन में जब से जाग चुका | 
'ज्ञान का घारक संकल्प आया, ब्रज्ञान कभी का भाग चुका ॥ 


“झग्ने त्वं नो न्तम उत व्राता शिवो भुवो वरूथ्यः ॥२॥ 
है प्रग्ने तु सदा पास है, रक्षा करनेहारा है। 
-तू ही वरणा के लायक है, करता कल्याण हमारा है ॥ 


"भगो न चित्रो झग्निर्महोनां दधाति रत्नम्‌ ॥३॥। 
'बड़ी दिव्य शक्तियों में, जेसे रवि प्रकाश भरे। 
उपभोग को शक्तिदाता इन्द्र, सुख सम्पत्ति विकास करे ॥ 


बिइवस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्‌ यदि येह नूनम्‌ ॥४॥ 
है इन्द्र तू विघ्नों का नाशक, तू ही मेरे साथ था। 
ध्रव भी मेरा तू ही सहारा, पहले भी मेरा नाथ था॥ 


-उथा अप स्वसुष्टमः सं वतेयति वर्तन सुजातता ॥५॥ 
ज्ञान उदय के काल में, उषा भ्रज्ञान नसाती है। 
अपना उत्तम बल देकर, साधक को प्रागे लाती है॥ 


इमा नु कं भुवना सीषधेमेन्द्रइच विशवे च देवाः ॥६॥। 
इन्द्र शक्ति के हम साथी हैं, दिव्य गुणों को भी पाते । 
अपने शक्ति साधन लेकर, दिव्य लोकों में जाते॥ 


बि रू तयो यथा पथा इन्दर त्वद्यन्तु रातयः ।॥७॥ 
नदियां जसै मार्ग पाकर, जोर जोर से गमने करें। 
` तेरी दॉनशीलतों वैसे, सभी दिशा में रमन करें ॥ 


( “४ ) 


भ्या दाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥८।। 
सभी भ्रलोकिक गुणा वाले, सुख संपत्ति का पाएं भ्रधिकार। 
वीर मिलें सौ सौ वर्षों तक, जीवन में हो आनन्द प्रचार ॥ 


ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्वतेडाः पोवरीमिषं कुहो न इन्द्रः ॥९।॥ 
मन का कर्म से मेल हो, हम यश्नपूर्वंक काम कर। 

हे इन्द्र हमें वह प्रतिभा दो, झन्तरज्ञान का धाम वरें॥ 
डुन्द्रो विइवस्य राजति ॥१०॥ 

हे राजा हे सब के स्वामी, तूही करता हम पर शासन। 
नियम नियन्ता तू इस जग का, करता पालन श्रौर रक्षणा ॥ 


इति सप्तमो दशत्तिः (एकादशः खण्डः) । 


त्रिकद्रकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्लुम्पत्‌ सोममपिबद्‌ 
विष्णुना सुतं यथावञ्चम्‌। स ईं ममाद महि कमं कतंवे महामुरु' सेनं 
सइ्चहेवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१॥ 

जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में, जो आनन्द जीव यह पाता है। 

यज्ञ कर्म के करने से ही, उसको परमानन्द बनाता है॥ 

यह श्राह्मादक इन्द्र शक्ति, जीव जभी हैपा लेता। 

जग में रह वह दिव्य आत्मा, ऊंचे काम बना लेता॥ 


श्रयं सहस्रमानवो हशः कवीनां मतिज्योतिविधमं। ब्रध्नः 
समीचीरुषसः समंरयदरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमस्तदिचता 
गोः ॥२॥ 

ह प्रेरक रवि दूर-दूर तक, विविध दृष्टि का दान करे। 
जो है नवदर्शन का साधक, परम ज्योति श्राधान करे॥ 
जीवन दिन में घुसकर सब को, शुद्ध चेतना है थे देता। 
तेजस्वी इग्द्रियों को ज्ञान-प्रदाता, जनशक्ति का है यह नैता ॥ 


एन्ब्र याह्य ,प नः परावतो नायमच्छा विदयानोव सत्पतिरस्ता 
राजेव सत्पतिः। हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्वा पुत्रासो न पितरं 
वाजसातये संहिऽठ, वाजसातये ॥३॥ 

हे इन्द्र तू भा पास हमारे, दिव्य शक्तियां दिखाता जा । 

परमानन्द के साधक मांगे, पिता बन शान सिखाता जा॥ 


( ७५ ) 


. तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दघानमप्रतिष्कृतं अवाएसि 
भूरि। मंहिष्ठो गीभिरा छ यशियो ववतं राये मो विधवा सुपथा 
कृरोतु व्री ॥४॥ 

मैं याद करता उसी इन्द्र को, जो ईश्वर तेजधारी दै । 
सज्जनों को दे त्राण अजेता, उसकी कोति भारी है॥ 
यज्ञ करें हुम उसी को ध्यावें, उसका करते श्रावाहन। 
हमारे पथ को सुगम बना के, दे हम को दान योग्य घन ॥ 


अस्तु श्रौषट्‌ पुरो श्रर्ति घिया दष झानु त्यच्छद्धों दिथ्यं 
बुरगौमहे इन्द्रवायू वुणीमहे। यद्ध क्राणा विवस्वते नाभा सन्दाय 
सव्यसे । श्रध प्र नुनमुष यन्ति घीतयो देवा भ्रच्छु न धीतयः ॥५॥ 

ध्यान बल से संकल्प करके, शक्तियां बुद्धि की वरणा करें । 

कर्म हमारे इस से चमक, ज्ञान मार्ग पर गमन करें ॥ 

हेश्रग्ने हम तुम को ध्यावें, तुझ से नाता जोड़ंगे। 

कर्म हमारे ज्ञान भरे हों, तेरा प्रकाश न छोड़ेंगे ॥ 


प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌ + 
प्र शर्थाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये घुनिब्रताय शवसे ॥६॥ 

हमारी शक्तियाँ जो गीत गाती, श्रेरतीं जो प्राण को । 

दिव्य गुणा भण्डार हो, करें विघ्नरहित कल्याण को ॥ 

भ्रया रुचा हरिण्या पुनानो विद्या द्वेषाएसि तरति सयुग्वभिः 
सूरो न सयुग्वभिः। धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो श्रदषो हरिः। विइवाः 
यदूपा परियास्यृक्वभिः सप्तास्थेभिऋ क्वभिः ॥७॥ 

साथियों के साथ योद्धा, समर को है जीत लेता। 

इन्द्र दिव्यानन्द पाकर, दुर्भावनाएं त्याग देता॥ 

इन्द्रियों में व्याप्त होकर, शक्तियां विस्तार करता। 

जीवन पथ पर विविघस्तर पर, विघ्न बाधा पार करता ॥ 


झभि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चासि सत्यसव रत्न- 
घामभि प्रियं मतिम्‌। ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा भ्रदिद्य॒तत्‌ सवीसनिः 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः ॥८॥। 1 

दिव्य प्रेरक शक्ति वाले, ज्ञानरूप का करते ध्यान। 

दर्शन, कर्म का वही विधाता, सारे ही रत्नों को खान ॥ 


( ७६ ) 


उन्ततिपथ को जगमग करती, उसकी ज्ञानप्रभा दयुतिमान । 
तेज भरी जो ज्ञान रह्िमयां, परमानन्द का करें निर्माण ॥ 


| अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः सुन्‌ सहसो जातवेदसं विप्र 
"न जातवेदसम्‌ । य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा। घृतस्य 
विश्ाष्टिमनु शुक्रशोचिष भ्राजुह्वानस्य सपिषः ॥६॥ 
हवन करे जो वह भी भ्रग्नि, सब से ऊंचा मानिए । 
दिव्य कर्म का करने वाला, ज्ञानी वेसा जानिए ॥ 
तभी जागता है वह अग्नि, जब हम सब कुछ वारते। 
हम को वह है राह दिखाता, कभी नहीं हम हारते॥ 


तब त्यन्नयं नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूव्यं दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌ । यो 
` देवस्य शवसा प्रारिणा असु रिणन्तपः। भुवो विइवमभ्यदेवमोजसा 
विदेदूर्ज शतक्रतुविदेदिषम्‌ ॥१०॥ 

दिव्य बल को प्रेरता तू, कर्म के हित प्राण को। 

दिव्य बल से कर्म तेरा, विख्यात जन कल्याण को ॥ 

दुष्ट भावों को हटा कर, शक्ति का विस्तार कर। 

कर्म के हित शक्ति देकर, भोग्य पर भ्रधिक़ार कर ॥ 


इति अष्टमी दशतिः (द्वादशः खण्डः) । 
इति चतुर्थोऽऽ्यायः इत्येन्द्रं काण्डं पर्वं वा समाप्तम्‌ ॥ 
ग्रथ पावमानकाण्डम्‌ । ग्रथ पञ्चमोऽध्यायः ॥। 


उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे । उग्र शर्म महि 
-श्रवः ॥१॥ 

हे सोम तू ही है अन्न रूप, मैं पाता तुक से ज्ञान संगीत । 

प्रकाश लोक में तू रहता है, कल्याण करे तू सदा भ्रभीत ॥ 


स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे 
मुतः ॥२॥ 

हे सोम तू रस से भरी, आनन्द की धारा बहा। 

इन्द्र के ही पान को, सब ज्ञानियों ने तुझे दुहा॥ 


( ७३.) 


ङः 


- दृषा पवस्व धारया मरुत्वते. च. सत्सरः-। विशदा दधानः 
झोजसा ॥३॥ 
ज्ञानी जनों के हर्ष के हित, सोम तू बहता रहे । 
बल वीर्य से तु पुष्ट कर, जन कष्ट सब सहता रहे ॥ 


यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघज्ञ सहा॥४॥7 
हे सोम तू श्रानन्ददाता, श्रन्न का ही रूप है । 
पाप भावों का विनाशक, शुभ गुणों का भूप है॥ 


तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति घेनवः। हरिरेति कनि-- 
करत्‌ ॥५॥ 

ओउम्‌ की ये तीन मात्रा, ईश का आह्वान करतीं । 

ज्यों वत्स को गाय बुलाती, सोम दे कल्याणा करती ॥ 


इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मघुमत्तमः। अर्कस्य योनिमासः- 
बस्‌ ॥६॥ 

हे श्राह्मादक ज्ञानी जन हित, परम मधुर रस धार बहा। 

परम पुज्य मिल जाए इस को, इस के लिए तु प्यार बढ़ा ॥' 


भ्रसाव्यंशुमंदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः। इयेनो न योनिमास-- 
बत्‌ ॥७॥ 

वाणी में जो रहता है, कमंशक्ति का दान किया । 

प्रकाश रूप सुन्दर चमकीले, सोम ने मन में स्थान लिया ॥ 


पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । मरुटरयो वायकेः 
मवः॥८॥ 

है मनोहर सोम सारे, कास तुम्हीं से होते हैं। 

दिव्य शक्ति युत इन्द्र प्रभु ही, सब सुख देते हैं ॥ 

परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । मदेषु सर्वधाः 
` ससि{॥९॥ 


पहले वाणी में भ्राता है, फिर मन भीतर स्थान करे। 
वह सोम परमानन्द देकर, सबका ही कल्याण करे ॥ 


(७८ ) 
' घरि प्रिया दिविः कविर्वया५सि नप्त्योहितः । स्वानेर्याति कवि- 
ऋतुः ॥।१०॥ 
यह सोम बंधा है, पृथ्वी द्यौ से, प्यारी चाले चलता है । 
प्रकाश लोक में गर्जन करता, कर्मशक्ति में ढलता है ॥ 


इति नवमी दशतिः (प्रथमः खण्डः) 


प्र सोमासो मदड्युतः श्रवसे नो मधोनाम्‌। सुता विदथे 
'झक्रमुः ॥१॥ 

ज्ञान-यज्ञ में आनन्द बहाता, सब को सुख देने हारा । 

ऐइवर्यो के हम स्वामी हैं, ज्ञान धनों से भरे भण्डारा ॥ 


प्र सोमासो विपद्चितोऽपो नयन्त ऊर्मयः। वनानि महिषा 
-हु्ष॥२॥ 

बड़े बड़े बैलों पर लद कर, भोग्य पदार्थ आते हैं । 

ज्ञान भरे भ्रानन्द के साधक, कर्मों को पहुंचाते हैं॥ 


पवस्वेन्दो घृषा सुतः कृधी नो यशसो जने । विश्वा भ्रप द्विषो 
'जहि ॥३॥ 

बहो बहो श्रानन्द धाराश्रो, सब को ही यश दान करो। 

तु पूरा है पूर कामना, द्वेष भाव अभिमान हरो ॥ 


बुषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे । पवमान स्व- 
अहशञम्‌॥४॥ 

हे पावक हे सोम हमारे, मन में तुम श्राह्वाद भरो। 

तुम सुखदाता सारे जग के, दे ज्ञान-ज्योति श्रवसाद हरो ॥ 


इन्रः पविष्ट चेतनः प्रियः कदीनां मतिः । सृजदशवं रथो- 
रिव ॥५॥ 

क्वौतदशियों की बुद्धि सब को, शुभ मार्ग दिखाती है । 

धानन्द बढ़ाती प्रतिभा हम को, घोड़े सम ले जाती है ॥ 


(०६ ) 


असृक्षत प्र वाजिनों गब्या सोमासो ्इवया। शुक्रासो बोर- 
आषवः ॥६॥ 

शुद्ध परमानन्द शक्ति, वीर रस की खान है। 

कक्ति देता ज्ञान भी देता, विजयशील महान है ॥ 


पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः । वायुमा रोह 
-धर्मणा ॥७॥ 
हे दिव्य रस तू बहता जा, तेरा इन्द्र को भाल्वाद है। 
जीवन प्राण शक्ति के स्वामी, तेरी शक्ति जयनाद है ॥ 
पवसानो भ्जीजनद्‌ दिवद्चित्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिवेइवानरं 
हत्‌ ॥५॥ 
दिव्य लोक से बह कर भ्राता, 
वह विचित्र भव्य पवमान। 
बिजली सा वह चमचम करता, 
उपजाए सब में ज्योति महान्‌ ॥ 
परि स्वानास इन्दयो मदाय अर्हणा गिरा। मधो भ्र्ेन्ति 
-धारया ॥९॥ 
बैदगिरा से जो रस बनता, देता वह श्रानन्द महान। 
मधु धारा संग लिये, उस को तू उत्पादक जान॥ 
परि प्रासिष्यदत्‌ कविः सिन्धोरूर्मावधिश्रितः। कार बिभ्रत्‌ 
युरस्पृहम्‌ ॥१०॥ 
क्रान्त दर्शक सोमरस, साधक मन में बहता। 
सुन्दर शिल्पी के गुणा लेकर, सभी ओर है रहता ॥ 


इति दशमी दशतिः (द्वितीयः खण्डः) । 
इति द्वितीयोऽघंः । 


इति पञ्चमः प्रपाठकः समाप्त: ॥ 


अथ षष्ठः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽधंः) 
उपो षु जातमप्तुरं गोभिभेङ्ग परिष्कृतम्‌। इन्दु देवा ्रयान 
सिषुः ॥१७ 
गीत गाए जब स्तुति के, श्रानम्द रस को पा लिया। 


दिव्य इस्द्रियों ने इसे पी, कमंमय जीवन जिया॥ 
पुनानो अक्रमोदभि विश्वा मृधो विचर्षशिः । शुम्भन्ति विप्र : 


धोतिभिः ।।२॥। 
कई रूपों में सोम बहता, विघ्न बाधा करके पार। 
मेघावी का स्तुतियों से, होता श्रभिनन्दन हर बार ॥ 
झाविशन्‌ कलशं सुतो विइबा अर्षन्तभि भियः । इन्दुरिन्द्रायः 


धीयते ॥३॥ ड 
मन मन्दिर में जब यह आता, सोम रस भरकर आनन्द । 
सुख सम्पत्ति चहं श्रोर से, इन्द्र प्रभु पाता स्वच्छन्द ॥ 
भ्रसजि रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः। कार्ष्मन्‌ वाजी 


न्यक्रमीत्‌ ॥।४॥। 
रथ में जुता बलवान्‌ घोड़ा, रणभूमि में बल दिखाए । 
प्राणापान से सघा सोम यह, जीबन रण में साहस लाए ॥ 
प्र यद्गावो न सूर्णयस्त्वेषा अयासो भ्रक्रमुः । घ्नन्तः कृष्णामपः 


त्वचम्‌ ॥।५॥ 
भ्रमणशोल यह गतिशील ये, किरणों के संग ज्योति लाए। 
अंधकार का पर्दा फाड़ा, अद्भुत ही पराक्रम दिखलाए ॥ 
गवघ्नन्‌ पवसे मृधः क्रतुवित्‌ सोम मत्सरः। नुदस्वावेवय्‌ं 


जनस्‌ ॥६॥ 
मेरे हर कामों में भरा, हषं पारात्रार हैतू। 
पाप पापी नष्ट करके, बहाये शुद्धता की धार तू ॥ 


( 5१ ) 


अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः। हिन्वानो मानुषी- 
रषः ॥।७॥ 

हे सोम जिस धारा से तू ने, रविमण्डल को दिया प्रकाश । 

उससे प्रेरित कर मानब को, पाबनता का करो बिकास ॥ 


स पवस्व य आविधेन्द्र वृत्राय हन्तवे । वव्रिवांसं महो रपः ।॥८॥ 
हे सोम सहायक सदा इन्द्र के, प्रमिट शक्ति के भण्डार । 
बाधाएं सब नष्ट भ्रष्ट कर, बहा दे कर्मशक्ति रसघार॥ 


श्या बीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा । श्रवाहन्न- 
वतोनंव ॥९॥ 

भ्रानन्ददाता तेरे रसों से, नौ नौ बर्ष हुए हैं पार ।॥ 

उसी श्रानन्द की लहरे लेकर, भर दे जीवन का हर तार ॥॥ 


परि दयुक्षं सनद्रयि भरद्वाज नो अन्धसा । स्वानो श्रषं पविः 
श्रा ॥१०॥ । 

हे सोम मेरे मन भवन में, जीवन शक्ति भरने अ्रा। 

शोर मचाता सुख सम्पत्ति से, दान भाबना भरने झा ॥ 


इति प्रथमा दशतिः (तृतीयः खण्डः) । 


अचिक्रदद्‌ बुषा हरिमंहान्‌ मित्रो न दशतः । सं सूर्येशा 
दिद्य॒ते॥१॥ 

मित्र के सम प्यारा सुन्दर, सोम सुख बरसाता है । 

यही गरजता यही चमकता, कर्म शक्ति का दाता है॥ 

झा से दक्ष मयोभुवं वह्विमद्या वृणोमहे। पान्तमा पुरु- 
स्पृहम्‌ ॥२॥ 

सभी चाहते जिस शक्ति को, जो सभी सुखों का साधन है। 

कल्याण बताती सब को भाती, उसको मांग रहे जन हैं ॥। 

अध्यर्यो भ्रद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र झा नय। पुनाहोन्द्रायः 
वातवे ॥३॥ 

हे यज्ञ कर्ता ज्ञान कमों से, बहती भा रही आनन्द धारा ।' 

शुद्ध कर .उसको हृदय से, इन्द्र उसका पीने हारा।।॥॥ 


( 5२ ) 


तरत्‌ स मन्दी घाषति धारा सुतस्यान्धसः। तरत्‌ स मन्दी 
थावति ॥४॥ 

प्राणदाता सोमरस की, घार पा मदमस्त होता । 

सानम्द उन्नति पथ में जाता, भवसागर पार होता॥ 


आ पवस्व सहत्रिणं रयि सोम सुवीर्य्यस्‌। ग्रस्मे वांसि 
धारय ॥५॥ 

परमानन्द को देने वाले, शक्ति भरा ऐश्वर्य बहा। 

दिव्य ज्ञान की ज्योति देकर, हम को तू बलवान्‌ बना॥ 


अनु प्रस्नास झायवः पदं नवोयो भ्क्मुः । रुचे अनयन्त सूर्यम्‌ ॥६॥ 
नया प्रवेश जीवन में पाकर सोमरस जो सिद्ध करते। 
प्रेरणा पाकर उसी की, नया स्थान जीवन में धरते ॥ 


पर्वा सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोर्वत्‌। सौदन्‌ योनो 
जनेष्वा ।३७॥ 

हे प्रकाशक सोम, मेरी इन्द्रियों में भ्रा। 

गर्जता गाता हुआ, सानन्द भक्तों को बना॥ 


बुषा सोम सुमा प्रसि वृषा देव वुषत्रतः। दृषा धर्माणि 
दध्रिषे पद 
हे परमानन्द रस तु, ज्योतिवालो शक्ति घारण करता । 
हे दिव्य मेध तू, घर्म कर्म से दुःख को हरता ॥ 


इचे पवस्व धारया मुज्यमानो मनीषिभिः । इन्दो रुचाभि गा 
इहि ॥६॥॥ 

हे प्राह्मादक तुझे विज्ञ जन, ज्ञान से हैं शुद्ध करते। 

होकर प्रकट भ्रपनी चमक से, श्रंगो में घ्रालोक भरते ॥ 


मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः । अव्या वारेमिर- 


स्मयुः ॥१०॥ 
हे भानन्दरस तू धर्ममेघ से, दिव्य गुणों को घारण करता। 


चेतना के फाड़ परें, धाराओं में वर्षण करता ॥ 


(प्रे ) 
अया सोम सुकृत्यया महाम्त्सन्नम्यवर्धबाः । मन्दान इद्वृषा- 
यसे ॥११॥ 
है सोम शुभ कर्मों से हो, तू भागे है बढ़ा। 
सानन्द तू बहता हुन्ना, ज्ञान की वर्षा करा॥ 


अयं विचर्षणिहितः पवमानः स लेतति। हिन्वान झाप्यं 
ब्रृहत्‌ ॥१२॥ 
दूरदर्शक सोम देता, मित्रता का संदेश। 
पाबक बन्धु सोम से, पाते विएवप्रेम संदेश ॥ 


अन इण्दो भहे तु न ऊमि न विश्रदर्षसि। भि देवा 
अयास्यः ॥ १३॥ 


हे ्रानन्ददाता संपत्ति लेकर, तू लहराता भ्रा रहा। 
दिव्य गुण पाने को, भक्त गान तेरा गा रहा॥ 


झपध्नन्‌ पवते मृधोऽप सोमो भ्रराव्णः । गच्छन्निन्द्रस्य 
निष्कृतम्‌ ॥१४॥ 

सुंदर सजोले शुद्ध घर, सोम जन प्रवेश बाता। 

नगशकारो कृपगा वृत्ति, भ्रपनी शक्ति से नश्ञाता॥ 


इति द्वितीया दशतिः (चतुर्थ: खण्डः) ।' 


पुनानः सोम धारयापो वसानो भ्र्थसि। 

झा रत्नघा योनिमुतस्य सोदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥ १॥ 
सोम तू धारा रूप में ध्वाकर; मेरे कर्मों में वास करे । 
कत से तु चमकीला होकर, रत्नों का प्रकाश करे ॥ 


परीतो विङ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हबिः। 
दथन्वान्‌ यो नर्यो अप्स्वा३म्तरा सुवाब सोममद्रिभिः ॥ २1 
सोंच दो उस सोमरस को, खींच साधक जो साया। 
परहितकारी कामों से, जो है भ्रंग भंग समाया ॥ 


( ८४ ) 


श्रा सोम स्वानो ब्रद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 

जनो न पुरि चम्वोविज्ञद्धरिः सदो वनेषु दध्रिषे ॥३॥` 
वीर जन सम ग्रानन्दरम, इन्द्रियों में आता है । 
अकत के प्रकाशित मन में, अपना स्थान बनाता है॥ 


प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये श्रर्णसा। 
अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोश मधुइचुतम्‌ ॥ ४1६: 
दिव्यता के दान को तू, सागर बन हमें बढ़ाता है। 
साधक को दे ज्ञानचक्षु, मधु का कोष सजाता है॥ 


सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवोनाम्‌। 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया या ति धारया ॥५॥ 
हे सोम तुको साधक, ज्ञानशक्ति से लाते हैं । 
जीवन में गतिशील बनें, आनन्द की धारा पाते हैं॥ 


तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 
पुरूणि बच्चो नि चरन्ति मामव परिधी रति ताँ इहि॥६।' 
हे इन्द्र तेरी मित्रता से, सानन्द मैं रमता रहूँ। 
देह सोमा पार करके, ऊँचाई में जमता. रहं ॥ 


मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि । 

राय पिश्ञङ्ग बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यषं सि ॥७॥ 
चतुर हाल से शुद्ध क्रिया तू, मन सागर में गुंजार करे । 
हे पवमान तू लोकप्रिय, स्‌देर संपत्ति प्रचार करे॥ 


अभि सोमास झायबः पवन्ते मद्यं मदम्‌। 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥८। 
मनीषाशाली सौम्यजन, आनन्द को वरषा रहे। 
आनन्द की ऊंची तरंगे, सबश्रोर हैं बहा रहे।। 


पुनानः सोम जागूविरव्या वारेः परि प्रियः ॥ 

बं विप्रो ्रभवोऽङ्भिरस्तम मध्वा यज्ञं मिमिक्ष णः ॥६॥ 
चेतन भावों से छन कर जो परमानन्द रस आता है । 
ज्ञानी उसको सदा तू रखता, इसीलिए तू घाता है॥ 


( 5५ ) 


इन्द्राय पवते मदः सोमो मरत्वते सुतः। 
सहस्ारो झत्यव्यमषति तमां मृजन्त्यायवः ॥१०॥ 
आराशक्ति सम्पन्न इन्द्र को, सोम है नन्द देता। 
भक्तजन उसको बनाते, चिति पार कर शतधार खेंता।! 


"पवस्व वाजसातमोऽभिविशवानि वार्या। 

त्वं समुद्रः प्रथमे विधर्मन्‌ देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥११॥ 
है सोम सब बाधाएं हर, ज्ञान बल से घ्राता जा। 
श्रानन्द का तू स्रोत पावन, दिव्य गुणा बहाता जा ॥ 


'पवमाना असृक्षत पवित्रमति धारया । 

अरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रयांति च ॥१२॥ 
श्राणशक्ति पा हर्ष से, इन्द्रियों ने रस घार बहाई। 
मुक्त सोम श्रानन्द लहर से, मेघा बुद्धि उन तक श्राई॥ 


इति तृतीया दशतिः (पञ्चमः खण्डः) । 


प्र तु द्रव परि कोश नि षीद नृभिः पुनानो प्रभि वाजमषं । 

श्रइवं न त्वा वाजिनं मजयन्तोऽच्छा बही रशनाभिर्नयन्ति ॥१॥ 
हे परमानन्द तू श्रागे बढ़कर मन में भ्राता जा। 
बलशाली श्रश्‍वों सम, भक्तों से शुभ कमं कराता जा ॥ 


प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 

महिम्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो भ्रभ्येति रेभन्‌ ॥२॥ 
परमानन्दी .क्रांतिकारो, सोम प्रतिभा दान करे। 
दिव्य गुणों की शक्ति देता, प्रिय घर्ममेघ बन गान करे | 


'ति्रो वाच ईरयति प्र वह्नि तस्य धीति ब्रह्मर्णो मनीषाम्‌ । 
“गायों यम्ति गोपति पृष्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावञ्ानाः ॥३॥ 
सोम हमारी तीन वाणियां, प्रागे सदा चलाता है। 
सत्य दिखाता, सत्य सुनाता, सच्चे काम कराता है ॥ 
गौएं जैसे भ्रपना स्वामी, खोज-लोज कुर पाती हैं। 
शुद्ध बुद्धियां सुंदर बनकर, परमातंद खोजने जाती हैं ॥ 


( ०६ ) 


श्रस्थ प्रेषा हेमना पुयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 

सुतः पवित्रं पर्ये ति रेभन्‌ मितेद सञ्च पशुमन्ति होता॥४॥ 
दिव्य सोम ने इन्द्रिय रस से, मेल कराया । 
परमानन्द गर्जता श्राया, मन मंदिर को शुद्ध बनाया ॥ 


सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
जनिताग्नेर्जनिता सूयंस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥५॥ 
अग्नि, सूर्य, इन्द्र और विष्णु, शवित रचने हारा है। 
चारणा शक्ति की उत्पादक, बहती सोम की धारा है॥ 


अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामड्रोषिणमवावशन्त वाणीः। 
बना वसानो वरुणो न सिन्धुवि रत्नधा दयते वार्याणि ।।६॥ 
त्रिलोक के स्वामी बर्षक सोम को सभी वाणियां मांग रहीं । 
साधक की प्यारो विघ्ननाशक रत्नों की बन खान रहीं ॥ 


झक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मङ्जनयन्‌ प्रेजा भुवनस्य गोपाः। 
बुषा पवित्रे शधि सानो श्रव्ये बृहत्‌ सोमो वावृधे स्वानो भ्रद्रिः ॥७॥ 
इस उमड़े रस ने सभी जनोंको प्रजा रक्षक बनाया है। 
उच्च स्थान से श्राया सोम यह बादल बन बरसाया है॥ ' 


कनिकन्ति हरिरा सुज्यमानः सीदन्‌ वनस्य जठरे पुनानः । 
नुभियतः कृशुते निजं गामतो मात जनयत स्वधाभिः ॥ ५॥१ 
साधक मन म बसा सोम, सब अंगों को शुद्ध करता । 
धारण शक्ति से सिद्ध होकर, सामने आ ही शब्द करता ॥ 


एष स्य ते मधुमाँ इन्द्र सोमो वृषा वृष्णः परि पवित्रे ध्रक्षाः । 
सहख्रवाः शतदा भूरिदावा झइवत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥९॥ 
हे इन्द्र मेरे मन मंदिर में, तेरा मधुर रस श्राया हैं।' 
अनगिन दान का देने वाला, बल को मैंने पाया है॥ 
पवस्व सोम मधुमां ऋतावापो वसानो अघि सानो श्रव्ये । 

श्रव द्रोणानि धृतवन्ति रोह मदिन्तमो मह्सरः इन्द्रपानः ॥ १०॥॥ 
ज्ञानकर्म की वृत्तियों वाला, परमसत्य का दाता है। 
ज्ञान चमक से आ श्रंगों में, इन्द्र को रस पिलाता है।। 

इति चतुर्थी दशतिः {षष्ठः खण्डः) । 


€ 5७ ) 


प्र सेनानीः शुरो श्नग्ने रभानां गब्यन्नेति हर्षते भरस्य सेना । 

भद्रान्‌ कुथ्वसिन्द्रहवान्स्तखिस्य शा सोमो वस्त्रा रभसानि वत्ते ॥ १।। 
दिग्‌ बिजय का ग्राहक नेता, भागे आगे चलता है । 
ज्ञान प्रकाश से तम के पदें को, सोम शक्ति से हटाता है ॥ 


प्र ते धारा मघुमतीरसृग्रन्‌ वार यत्पूतो भ्रत्येष्यव्यम्‌ । 

ववमान पवसे धाम गोनां अनयन्स्सृयमपिन्दो भ्रकः ।।२। 
शुद्ध हुआ, निष्पन्न हुआ, जाता है तू उस पार? 
तेरी घाराएँ ज्ञान कर्म का, देती हैं सत्र को अधिकार ।॥। 


प्र गायताम्यर्छाम वेवान्स्सोमं हिनोत महते घनाय । 

स्वादुः पवतामति वारमव्यमा सीदतु कलश देव इन्दुः ॥३॥ 
यीत गाझो सोम रस का, सम्पत्ति हित पूजन करे । 
मधुर चेतना पार कर जो, मन भवन सिचन करें ॥ 


प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिषन्नयासोत्‌। 

इं गञ्छुन्तायुघा संझिशानो विइवा वसु हस्तयोरादधानः ॥४।१ 
धरा झाकाश को नया बनाके, उस सम्पत्ति का दाता। 
वीर बना दोनों हाथों से, घन धान्य बांटने भ्राता ॥ 


तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्‌ ज्येष्ठस्य धर्म द्युक्षोरनीके । 

भ्रादीमायन्‌ वरमा वावझाना जुष्टं पति कलशे गाव इन्दुम्‌ ५।४ 
विघ्नकाल में सभी इन्द्रियां, उसो प्रभु को बुलाती । 
प्यारी परती सुख पाने, अपने पति ढिंग जाती॥ 


साकमुको मर्जयन्त स्वसारो दश घोरस्य धीतयो धनुत्रीः । 

हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य श्रोणा ननक्षे भ्रस्यो न वाजी ॥६॥ 
परमानन्द ने घोर पुरुष की, इच्छाओं को घेर लिया । 
तेज अश्व सम दौड़-दौड़, मन में प्रवेश किया 


अघि यदस्मिन्‌ वाजिनोव शुभः स्पर्धन्ते बियः सूरे न विज्ञः । 

अपो वृणानः पवते कबोयान्‌ ब्रजं न पशुवर्धनाय मन्म ॥७॥ 
शुरवीर राजा को जसे, जनता चाहे पाना। 
वेगवान घोर बलशाली, सब चाहे सोम बनाना ॥ 


( वष ) 


इन्दुर्वाओ पवते गोन्योधा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 

हन्ति रक्षो बाधते पर्यराति वरिवस्कृण्वन्‌ वृजनस्य राजा ॥द। 
इन्द्र को बलशाली बना, सोम ज्ञानघारा बहाता। 
शक्ति हर्ष बढ़ा कर सबका, कृपगा का नाश कराता ॥ 


अया पवा पवस्वेना वसुनि माँइचत्व इन्द्रो सरसि प्र धन्व । 
अध्नश्चिद्यस्थ वातो न जूति पुरुमेधादिचत्तकवे नरं धात्‌ ॥६॥ 
हे श्राह्लादक हृदय सर को, पावनता से भर दे। 
संयमी जन को अपनी, तीव्र शक्ति वाला कर दे॥ 
अहत्‌ तत्‌ सोमो महिषशचकारापां यद्गर्भोऽवृणीत देवान्‌ । 
अदधादिन्द्रे पवमान ्रोजोऽजनयत्‌ सूर्य ज्योतिरिन्दुः ॥१०॥ 
सोम मेघ ने दिव्य गुणों को अपने में हैं धार लिया । 
बलशाली कर इन्द्र प्रभु को, ज्योति का श्राकार दिया॥ 


अर्साज वकवा रथ्ये यथाजौ घिया मनोता प्रथमा मनीषा । 

दश,स्वसारो श्रधि सानो श्रव्ये मृजन्ति बाल्न सदनेष्वच्छ ॥११॥ 
रथवाली सेना को सेनापति सम, जीवन युद्ध का स्वामी है । 
विचार शक्ति का धारण कर्त, गति शक्ति का नामी है॥ 


झपामिवेदूमंयस्ततुराणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ । 

नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विशन्त्युशती रुशन्तम्‌ ॥१२॥ 
जललहुरी सम ज्ञान कर्म, ध्यान से सोम बुलाती है। 
सद्‌ नारी सम यह धाराएं उनमें घुसतो जाती हैं। 


इति पञ्चमी दशतिः (सप्तमः खण्डः) । 
इति प्रथमोऽर्धः षऽठप्रपाठकस्य ॥ 


अथ द्वितीयोऽर्धः 
पुरोजितो वो प्रन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
अप इवान ऽनथिष्टन सखायो दोर्घजिह्वघम्‌ ॥१॥। 
आभो मेरे मित्र विचारो, जीवन दायक सोम वरें। 
-उस का आनन्द बचाने को, लालच कुत्ते का नाश करें॥ 


( 5६ ) 


अयं पूषा रयिभंगः सोमः पुनानो अर्षति। 
पतिबिइवस्य भुमनो व्यख्यद्रोदसी उभे॥२॥ 
-बलदायक यह दानयोग्य, भ्रौर भोग्य सोम चला श्राता। 
“ऐश्वर्य वाले पृथिवी द्यौ का यही नया जन्म दाता॥ 
सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
पवित्रवन्तो श्रक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥३॥ 
-्रानन्दी इन्द्र हित मधुर, पावनता वितरण करते । 
*चतुदिशा में फेल हमारे, अंगों में दिव्य प्रभा भरते॥ 


सोमाः पवन्त इन्दबोऽस्मम्यं गातुवित्तमाः । 

मित्राः स्वाना श्ररेपसः स्वाध्यः स्वविदः ॥४॥ 
मार्गदर्शक झानन्ददाता, सोम हमारे हित बहता। 
“मित्र बना सुन्दर यायक का, साधक स्वर्गलोक में रहता ॥ 


भी नों वाजसातमं रयिमषे शतस्पृहम्‌ । 

इन्दो सहस्रभर्णसं तुविद्यस्न विभासहम्‌॥५॥ 
“प्राण भर हमारे मन में, हे आह्वादक सोम। 
इष्टपालक तेजधारी, शत्रुभावों को करता मोम॥ 


अभो नवन्ते रद्रहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 

वत्सं न पूर्व झायुनि जातं रिहन्ति मातरः ॥६॥। 
द्वेषभावना रहित अंग सब, सोम को करे नमस्कार । 
पहली रायु में पाए बच्चे को, माता जसे करती प्यार ॥ 

झा हर्यताय धृष्णवे घनुष्टन्वन्ति पोस्थस्‌ । 

शुक्रा वि यन्त्यसुराय निणिजे विपामग्रं तहीयुवः ॥७॥ 
बलशाली साधक चाहे, ज्ञानी, कर्मशोल में पाऊ स्थान। 
श्राणदायक शुद्ध सोम को, पुरुषार्थ का करते निर्माण ॥ 


परि त्यं हुयंतं हरि बज्न पुनन्ति वारेण। 

यो दैवान्‌ बिश्याँ इत्‌ परि मदेन सह गच्छति ॥८॥ 
सुन्दर परमानन्द जो, हम को करे सदा विभोर। 
पालक शक्ति वाला, आनन्द बहता चारों ओर ॥ 
भरण पोषण का करने वाला, सुन्दर परमानन्द । 
-चेतन के ऊँचे स्थानों से, आता रहता सदा भ्रमन्द ॥ 


( &६० ) 


प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः । 

झप इवानमराधसं हता मखं न मृगवः ॥६॥ 
सोम को वह भ्रनहद वाणी, जीवन तत्त्व लिये रहती। 
लोभी मूर्ख उसे न सुनते, त्यागी जनों को ही कहती ॥ 


इति षष्ठी दशतिः (श्रष्टमः खण्डः) । 


झभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो ग्रधि येषु वधते । 

श्वा सूर्यस्य ब्रृहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहदू विचक्षणः ॥१।१ 
शन्न शक्ति से बना सोम, दिखाता भ्रपने नाना रूप । 
विश्वरथ पर चढ़े सूर्यं सम, क्रांति दिखाता प्रेरक भूप ॥ 


झ्रचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो बृहद्‌ देवेषु हरयः । 

वि चिदइनाना इषयो श्ररातयोऽर्यो नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः ॥२॥ 
्राकषंक परमानन्द रस, सब अंगों में रमण करे। 
दुष्ट भाव कभी न फूलें, मन शुभ संकल्पो में गमन करे ॥ 


एष प्र कोशे मधुमाँ श्रचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो वपुषो बपुष्टमः । 

प्रस्य रतस्य सुदुघा घृतश्चुतो वाधा थर्षन्ति पयसा च घेनवः ॥३॥ 
वज्ररूप यह सोम इन्द्र के, मन मन्दिर में नाद बजाता। 
सौंदर्य बढ़ाता मधुरस देता, उसके संकट दुःख मिटाता॥ 
गउएं जसे दूध लिये, बछड़ों के ढिग रंभाती जातीं । 
परमानन्दयुक्त ज्ञान रश्मियाँ, साधक के घट में श्रातीं ॥ 


प्रो भ्रयासोदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सण्यर्नु प्र मिनाति सङ्भिरिम्‌ । 
मर्ये इव युवतिभिः समबंति सोमः कलशे दातयामना पथा ॥४॥:- 
सोम इन्द्र का मित्र बना है, सानन्द उसके घर भ्राता । 
मित्र मित्र के दिये वचन को, सच्चे मन से है निभाता ॥ 
बलशाली बर युवतिजनों को, देते हैं जसे सहयोग । 
सोम लिये निज ज्ञानशक्तियाँ, साधक को है देता भोग ॥ 


( ६१ ) 


धर्ता दिवः पवते ङुत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो न्‌भिः। -_ 

हरिः सुजानो झत्यो न सत्वभिवुंथा पाजांसि कुणुषे नदीष्वा ॥५॥ 
प्रकाशलोक को रखने वाला, दिव्य गुणों के बल से आता । 
भक्तों को आनन्दित करता, श्रानन्दरस है सोम बहाता॥ 
आकर्षक रस जब बन जाता है, नस नस का बल व्यर्थ हो जाता ।' 
उनमें सतोगुणी बल भरकर, साधक के मन मोद भराता॥' 


बुषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो भ्रङ्का प्रतरीतोषसां दिवः। 
प्राणा सिन्धूनां कलशाँ अचिक्रददिन्रस्य हार्चाविज्ञन्मनोषिभिः ।६।। 
दिव्य लोक से क्रांतिकारी; सोम ज्ञान की उषा लाता। 
दिन चमकाता नर-काया में, नस-नस में जीवन प्रकटाता ॥ 
चिति शक्तियाँ साथ लिये यह, इन्द्र के मन प्रधिकार जमाता ।- 
उसको रस से पूर्ण करके, अन्दर अन्दर नाद बजाता ॥ 


त्रिरस्मे सप्त घेनवो ढुबुह्लिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । 

चत्वार्यन्या भुवनानि निशिजे चारूरि चक्रे यद्तेरवर्धत ॥७॥' 
परमानन्द का साधक जब, सब से ऊँचे पथ पर जाता । 
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में यह, सात गउभ्रों का दूध है पाता ॥ 
मस्तिष्क के सातों दिद्रो में, ज्ञान की गउएं रहती हैं। 
सत्य दूध को दोहन करके, ज्ञान की गंगा बहती है ॥ 
घोरे-घोरे शुद्ध बना यह, भ्रम्नकोष का त्याग करे। 
प्राएमय से मनोमय में, ज्ञानानन्द अनुराग भरे ॥ 


इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्रबापामोवा अवतु रक्षसा सह। 
मा ते रसस्य मत्सत इयाविनो द्रविणस्वन्त इह सम्त्विन्दवः ॥८॥' 
सुन्दर बने हो सोम तुम, इन्द्रहित सुखदान करो। 
रोग पाप सब दूर करके, सज्जन को ऐरवर्यबान करो ॥ 


प्रसावि सोमो भ्रुवो वृषा हरो राजेव दस्मो अभि गा अ्रचिक्रदत्‌ । 

पुनानो वारमत्येव्यव्ययं इयेनो न योनि धृतवन्तमासदत्‌ ॥।९॥` 
चमकोला सुखवर्षक सोम, इन्द्रियों का करता शाद्वान । 
बिति शक्तियो से शुद्ध होकर, ज्ञानी घट में पाता स्थान ॥ 


५ &२ ) 


“प्र,देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्त गाव श्रा न घेनवः । 

“ बहिषदो दचनावन्त ऊधभिः परिस्न्‌ तमुस्रिया निणिजं धिरे ॥१०॥ 
जैसे गउएँ दूध लिये, सप्रेम वत्सों को पाती हैं। 
मधुरानन्द की शुद्ध घाराएँ, इन्द्र को गाती जाती हैं ॥ 


“झज्जते व्यञ्जते सभञ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 

“सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गुश्णते ॥११॥ 
ज्ञानी साधक घट में बरसे, सोम से काम किया करते। ' 
उसको देखें उसे बनायें, उससे ही कर्मरस पिया करते ॥ 


“चवित्रं ते विततं ब्रह्मरास्पते भ्रभुर्यात्राणि पर्य षि विश्वतः । 

-तप्ततनूनं तदामो भ्रइनुते शृतास इद्‌ वहन्तः सं तदाशत ॥१२॥ 
श्रात्मज्ञान के स्वामी तेरी, शुद्धि हेतु सभी साधन हैं। 
ज्ञान से चमके परमानन्द को, पाने को खड़े सभी सुजन हैं ॥ 
थका हुआ जब ग्राता है तू, श्रंग-श्रंग में रम जाता। 
“त्यागो जन उस रस को पाकर, जोवनदायक बन जाता ॥ 


इति सप्तमो दशतिः (नवमः खण्डः) । 


इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषशां यन्तु हरयः । 
श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वाददः॥१॥ 
उत्पन्न हुश्रा कल्याणा के हित, परमानन्द जो देता है। 
सुखवर्षक वह सोम मनोहर, इन्द्र हो उसको लेता है ॥ 


प्र धनवा सोम जागुविरिन्द्रायेन्दो परि स्रव । 

द्युमन्तं शुष्ममा भर स्वावदम्‌॥२॥ 
"सदा प्राप्त सतक सोम तू, इन्द्र को पहुंचा ब्राह्वाद । 
-प्रकाशपूर्णं बलवान बनाकर, परमानन्द का दे स्वाद ॥ 


सखाय श्रा नि षीदत पुनानाय प्र गायत । 

शिशुं न यज्ञ: परि भूषत थिये ॥इ॥ 
रात्रो मित्रो पास हमारे, मधुर सोम रस पान करो। 
ध्रपते वालक के सम इसको, कर्मों से शोमावान करो ॥ 


( £३ ) 


तं बः सखायो मदाय पुनानसभि गायत । 

शिश न हव्येः स्वदयन्त गुतिभिः॥४॥ 
मित्रों यदि आनन्द चाहो, बाल सोमका गान करो। 
प्रिय स्तुतियों की हवि बनाकर, उसको तुम बलवान करो ॥ 


प्राणा झिशुर्महोनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 

विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता॥५॥ 
प्राणभृत यह सोम शिशु, सत्य ज्ञान चमकाता है। 
समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म, सबैका विवेक करवाता है ॥ 


पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 

ग्रा कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः॥६॥ 
पूरे बल से श्राकर तू, मेरे अंगों को दिव्य बना। 
मधुर सोम मेरे मन मदिर में; श्राकर स्थान को पा ॥ 


सोमः पुनान ऊमिणाव्यं बार वि घावति। 

ग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 
परमानन्द रस जब छन-छनकर, चित्‌ की छलनी से आता । 
अ्रनहद नाद संगीत सुनाता, वाणी को है शुद्ध बनाता ॥९ 


प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते । 

सृति न भरा मतिभिर्जुजञोषते॥८॥ 
चेतन शक्ति से सब अंगों में, प्रीति से जो बहता । 
हे साधक तू सेवा कर, उसकी जो बुद्धि में रहता ॥ 


गोमन्न इन्दो श्ववत्‌ सुतः सुदक्ष घनिव । 

शत्च च वर्णमधि गोषु घारय॥९॥ 
हे आह्वादक सोम हमारे, ज्ञान कर्म बलवान बना । 
सब इन्द्रियाँ शुभ कर्म करें, हमको यश की खान बना ॥ 


अस्मम्यं त्वा वसुविदमभि वाणोरनुषत। 

योभिष्टे वरांमभि वासयामसि ॥१०॥ 
हे ऐश्वर्यदाता तेरी प्रशंसा, वेदवाणी कर रही । 
सुख सम्पत्ति तुझ से लेकर, कीति है झर रही ॥. 


( €४ ) 


पबते हयंतो हरिरति ह्वरांसि रंह्या । 

श्रम्यर्ध स्तोतुम्यो वोरवद्यशः॥११॥ 
-्यारे सुन्दर सोम श्रा्रो, कुटिल भावों को करके पार + 
वीरों का सा यश देने को, भक्तों तक पहुंचे रस धार ॥ 


परि कोश मधुइचुतं सोमः पुनानो श्रवंति । 

असि वाणीऋषोणां सप्तानूषत ॥१२॥ 
शुद्ध किया मधु भरा रस, हृदय कलण में झा रहा। 
सात वाशियाँ ज्ञान के गीत, का प्रवाह उसी को गा रहा।। 


इति अष्टमी दशतिः (दशमः खण्डः) । 


पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः। महि द्युक्षतमो 
-अदः॥१॥ 
सब से मीठा शक्तिशाली, ज्ञान कमं को देने वाला। 
बहता आ तेजस्वी प्यारे, तू सब का दुःख लेने वाला ॥ 


प्रभि दयुम्नं ब्रृहद्यशञ इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । वि कोशा 
-अध्यमं युव २ 
हे प्रेरक हे दिव्य सोम, तू सबका यश फेलाता है । 
मन विज्ञान के कोषों के, सब भ्रावरण हटाता है ॥ 


झा सोता परि घिङ्चताइवं न स्तोमभप्तुरं रजस्तुरम्‌ । वत- 
प्रक्षमुदप्र॒तम्‌ ॥३॥ 
धूल उड़ाते, दोड़ें जाते, धोड़े को लोग सजाते हैं। 
ज्ञान रसीला सोम सजा कर, अविद्या नाश कराते हैं॥ 


एतमु त्यं मदच्युतं सहस्रधारं वृषभ दिवोदुहम्‌ । बिइवा वसूनि 
“बिश्नतम्‌ ।।४॥ 
शानन्द बहाता, रूप दिखाता, सम्पत्ति बरसाता है। 
ऐसा परमानन्द तो मुझ तक, प्रकाशलोक से आता है॥ 


( ६५ ) 


स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌। सोमो यः 
नशुक्षितीनाम्‌ ॥५॥ 
गीत गाऊं उसी सोम के, जो ज्ञान का प्रकाश देता। 
घनवान करता दान की, शुभ भावनाएं मन में जगाता ॥ 


. स्वंह्याइङ्ग व्यं पवमान जनिमानि शृमत्तमः। श्रमृतस्वाय 
“घोषयन्‌ ।६।॥ 
सब से सुन्दर शोभा वाले, सोम बहाता दिव्य धारा । 
मेरे जन्म जन्म को देता, ध्रमरता सन्देश प्यारा॥ 


एष स्य घारया सुतोऽव्या वारेभिः पवते मदिन्तमः । क्रोळन्तु- 

अभिरपासिव ॥७॥ 

चेतना ग्रावरण में से, सोम छनता झा रहा । 

श्रानन्द देता, ज्ञान देता, कर्मे को लहरा रहा।। 

य उद्तिया भ्रपि या झन्तरश्मति निर्गा अकृन्तदोजसा । 

झभि व्रजं तत्निये गव्यमइद्यं वर्मोव धुष्णवा राज ॥।८॥। 

ज्ञान और कमं को किरणों, भ्रन्तःकरण से भा रहीं। 

गर्जती प्रौर अल दिखातीं, मेघ सो हैं छा रहीं॥ 

रोक इसको शीघ्र ही तू, बना कर्म ज्ञान दीवार को। 

विघ्नबाघा नष्ट कर तू, लेकर बीर की तलवार को ॥ 


इति नवमी दशतिः (एकादशः खण्डः) 
'इति पञ्चमोऽध्यायः । षष्ठश्च प्रपाठकः समाप्तः ॥ 
इति सौम्यं पावमानं काण्डम्‌ ॥ 


अथ तुतीयोऽधः 
इन्द्र ज्येष्ठं न झा भर झोजिष्ठं पपुरि श्रवः । 
यददिधुक्षेस वज्रहस्त रोदसी उभे सुझिप्र पन्ना: ॥१॥ 
हे इन्द्र हम को तू, श्रेष्ठ बलयुत ज्ञान दे। 
धारण करें हम इसको, तू ऐसी शक्ति दान दे॥ 
दे तेजघारी तेज से, दोनों लोक तू भरपूर कर। 
साधनों का कोष है तु, बल्पता हमारी काफूर कर ॥ 


( ६६ } 


इन्द्रो राजा जगतशचषणोनामधि क्षमा विदवरूपं यदस्य । 

ततो ददाति दाशुषे वसुनि चोदद्राध उपस्तुतं चिदर्वाक्‌ ॥२॥ 
सारी धरती का ही, जब वह बन जाता राजा। 
दानशील जन सब पाता, जब वह कहता उसको आजा ॥ 


यस्येदमा रजोयुजस्तुजे जने बनं स्वः। इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥३॥ 
इन्द्र प्रमु का कितना घन है, कितना सुन्दर श्रौर महान। | 
उसको परमानन्द है देता, जो है दानी ज्योतिमान॥ 


उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 

अथादित्य व्रते बयं तवानागसो श्रदितये स्याम ॥४॥ 
उत्तम मध्यम निम्न दोषों से, हे सवंगत करो उद्धार। 
तेरे राज्य में पाप रहित हों, पायें तेरो ज्योति श्रपार ॥ 


त्वया वयं पवमानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयाम शश्वत्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥५॥ 
हे सोम तेरी ही कृपा से, कर्तव्य श्रपना हम निभाते। 
मित्र वरुण, द्यौ, सागर, धरती, श्रदिति सदा गौरव बढ़ाते ॥ 


इमं वृषणां कृशुतेक मिन्माम्‌ ॥६॥ 
परमेश्वर के दिव्य गुणो, मेरे मन में आ जाश्रो । 
अपने जेसा हो सुखवर्षक, हम को भ्रभी बनाम्रो ॥ 


स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्धघः। वरिवोवित्‌ परि- ` 


स्रव ॥७॥ 
परमानन्द तू मेरे मन को, ज्ञानी भ्रौर यजमान बना । 


मन से चित्त में बहता भ्रा, मुझ को शक्तिमान बना ॥ 


एना विइवान्ययं भ्रा यस्तानि सानुषाणाम्‌। सिवासन्तो,बना-- 
महे।।८॥ | 
उन्ततिपथ के नेता सोम, करते हैं हम तेरा ध्यान। 
सुख सम्पत्ति भाग मांगते, तुझ को श्रपना दाता जान॥। 


(६० ) 


अहमस्मि प्रयमखा ऋतस्य पूर्व देवेम्यो मृतस्य नाम । 
यो मा ददाति स इदेवमावदहमन्नमन्नमदम्तमदि ६६६९- 
परम सत्य और अमर, श्रन्त सदा कहलाया हूँ । 
सब देवों से पहले मैं इस, जगतो तल पर श्राया हूं ॥ 
सारे जग से बड़ा ब्रह्म, मैं सृष्टिकर्ता कहलाता । 
दान न देता मुझ को खाता, में उसको खा जाता ॥ 


इति दशमी दशतिः (प्रथमः खण्डः) । 


त्यमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च । परुष्णोषु रक्षत्‌ पयः ॥१॥ 
हे इन्द्र तेरा तेज सुन्दर, चमकता ज्ञान नाड़ियों में । 
इड़ा पिंगला भें भो रहता, सदा ध्यान धारियों में ॥ 


ग्ररूरुघदुषसः पृरिनिरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु बाजयुः । 
मायाविनो ममिरे ग्रस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमादधुः ॥२॥ 
उषा को पहली किरणा सम, सोम है यह चमक रहा । 

ऐश्वर्य देकर प्राणदाता, ऐश्वर्य से है दमक रहा ॥ 

इसकी ज्ञान क्रिया से मन में, चेतनता भरतो जाती । 

साधक क्रांतिकारी में यह, पितृ-भावना धरती जाती ॥ 


इन्ब्र इद्धर्योः सचा सम्मिइल श्रा वचोयुजा । इन्द्रो बच्चो हिर- 
ण्ययः ॥३॥ 

अपने बल से इन्द्र ही; सब श्रंगों में भेल करे। 

अपने सत्य तेज से हो, वह जग में मारण खेल करे ॥ 


इन्द्र वाजेषु नोऽव सहत्रप्रघनेष च । उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ४) 
है तेजघारी इन्द्र सभी, झगड़ों में भेरी रक्षा करते रहना । 
श्रपनी उग्र शक्तियों से, कर्मों में ज्ञान प्रभा भरते रहना ॥ 


अथश्च यस्य सप्रथश्च नामानुष्टुभस्य हविषो हवियंत्‌। 
घातुयुंतानात्‌ सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा वसिष्ठः ।।५।३ 
जो वाणी दो नामों वालो, छोटी बड़ी कहाती है। 

मिलती प्रेरक सोम प्रभु से, चतुर भक्त को गाती है॥ 


( ध ) 


नियुस्वान्‌ वायवा गह्यायं शुक्रो श्रयामि ते। गन्तासि सुन्वतो 
गृहम्‌ ॥६॥ 

प्राण नियम से बंधकर रहता, साधक के घर आता है । 

नोर्यं प्रदाता वश में होता, सब के मनको भाता है॥ 


यज्जायथा अ्रपुव्यं मघवन्‌ वृत्रहत्याय । 

तत्‌ पृथिवोमप्रथयस्तदस्तम्ना उतो दिवम्‌ ॥७॥ 

हे ईश तू अज्ञान के, आवरण हटाने ग्राता है। 
रती का फैलाव दिखाता, अंतरिक्ष चमकाता है॥ 


इति एकादशो दशतिः (द्वितीयः खण्डः) । 


मयि वर्च्चो अथो यज्ञोऽथो यज्ञस्य यत्पखः । 

परमेष्ठी प्रजापतिदिधि द्यामिव दहतु ॥१॥ 

हे स्वामी तू ने जेसे, सूर्य द्यो को घारा है। 

मुझ में यज्ञ भावना भर दे, जिसमें ही यश सारा है॥ 
ऐसी कृपा करो हे भगवन्‌, तुझ से विमुख कभी न होऊं। 
तेरे में ही लीन रहूँ मैं, तुक से परमानन्द को पाऊं ॥ 


सं ते पयांसि समु यन्तु वाजाः सं बृषण्यान्यभिमातिषाहः । 
आप्यायमानो श्रमृताय सोम दिवि शरवांस्युत्तमानि धिष्व ॥२॥ 
अभिमान विनाशक सोम, तुरही से बल श्रौर आनन्द पायें। 
पोषक शक्ति पाकर तुम से, अमर पथ को ज्योति जगायें ॥ 


टमिमा झोषधो: सोम विद्वास्त्वसपो ग्रजनयस्त्वं गाः । 
त्वमातनोरर्वा३न्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ।।३॥ 
हे सोम तू ने सब से पहले, चरती को चोजें उपजायी । 
जल वाली फिर सृष्टि बनाकर, तेजमयी लहरे लहरायीं ॥ 


अग्निसोडे पुरो हित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्वघातमम्‌ ॥४॥ 
सब से बड़े देव को ध्याउँ, जिस ते यज्ञ बनाये हैं। 
त्याग भाव से ठीक समय पर, यजम नौं को रत्न दिलाये हैं ॥ 


( €६ .) 


तते मन्वत प्रथम नाम गोनां चिः सप्त परमं नाम जानन्‌ । 

सता जानतोरम्यनूषत क्षा ग्राविर्भुवन्नरुशीर्यशसा गावः ॥५॥ 
भक्तों ने गायत्री गाई, उसके गीतों का ध्यान किया। 
उस का भेद उन्होंने जाना, जिन्होंने उनका गान किया॥ 


समन्या यन्ध्युपयन्स्यन्याः समानमूदं नह्यस्पशन्ति। 

तमू शच शचयो दीदिवांसमपान्नपातमुप यन्त्यापः ॥६॥ 
सागर को कुछ नदियां भरतीं, कुछ पास ही उसके जाती हैं। 
"जनधारक सुन्दर गुण को, कुछ ज्ञान शक्तियाँ पाती हैं । 


शरा प्रागाउूदा युवतिरह्नः केतुन्त्समीत्संति। 

श्रभूजूदा निवेशनी विइवस्य जगतो रात्री ॥७।। 
कल्याणी निशा ने ध्राकरं, जग के श्रम का नाश किया । 
नई नवेली उषा ने जगकर, कणा-कणा को प्रकाश दिया ॥। 


प्रश्नस्य वृष्णो अरुषस्य नू महः प्र नो वचो विदथा जातवेदसे । 
-वेश्वानराय मतिनव्यसे शुचिः सोम इव पवते चारुरग्नये ॥८॥ 
ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान के दाता, सुखदाता का उपदेश है। 

नर नर को उत्तम अग्नि में, शुभ संकल्पों का सन्देश है ॥ 


"विहवे देवा मम शृण्वन्तु यज्ञमुभे रोदसी श्रपां नपाच्च सन्स । 

मा वो वचांसि परिचक्ष्याणि वोचं सुस्नेष्विद्दी न्तमा मदेम ॥€॥ 
सब लोकों के देवर, मेरे यज्ञकमों पर ध्यान दें। 

“तेरे विरोधी बचन न बोलूं, परमानन्द का दान दं ।३ 


-चञझ्ञो मा द्यावापृथिवी . यशो मेन्द्रबृहस्पती। 

यज्ञो भगस्य विदन्तु यश्चो मा प्रति मुच्यताम्‌ । 
'यशञसा३स्याः संसदोऽहं प्रवदिता स्याम्‌॥१०॥ 
सारे लोक इन्द्र बृहस्पति के, ऐश्वर्यशाली यक्ष पाऊं । 
सदा यशस्वी बनकर मैं, बिद्वानों में वक्ता बन जाळं ।! 


“इन्द्रस्य नु वीर्यारि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि वज्त्री । 
"हन्नहिमन्वपस्ततदं प्र वक्षणा अभिनत्‌ ` पर्वतानाम्‌ ॥११॥ 
वीर इन्द्र के कर्म बताऊं, जिसने विघ्नों को टारा है। 
अपनी शक्ति से मार्ग बना, बहाई ज्ञान कर्म जलधारा है ॥ 


( १०० ) 


श्रग्निर॒स्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म श्लासन्‌ । 
बिधातुरको रजसो विमानोउजस्र ज्योतिहविरस्मि सवम्‌ ॥१२।४ 
मैं अग्नि हूं मैं श्रमृत हूं, निर्मल ज्ञान सदा फेलाऊं। 

सब में रहकर हवि बना, सतूचित्‌ आनन्द रूप कहाऊें ॥ 
पात्यर्निविपो ग्रं पदं वेः पाति यह्वश्चरणं सुय्येस्य । 

पाति नाभा सप्तञ्ञीर्षाणमर्निः परति देवानामुपमादमृष्वः ॥१३।१ 
ज्ञानभरा यह श्रेष्ठ श्रग्नि, धरा गगन में राह बनाता । 
अन्तरिक्ष मं मनन कराता, दिव्य ज्ञान दे हर्ष बढ़ाता ॥ 


इति द्वादशो दशतिः (तृतीयः खण्डः) । 


आजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यन्तरासनि । 
सत्बं नो अग्ने पयसा वसुविद्रयि वच्चो हशे5दा:॥१॥ 
हे भ्रम्ने जब तू जगता है, अन्तःकरण मं ज्योति जगाता । 
अपने बल से मार्ग दिखाता, दिव्य घनों से ओज बढ़ाता ।। 
वतन्त इन्तु रन्त्यो ग्रीष्म इन्मु रस्त्यः। 

वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिरः इन्नु र्त्यः ॥२॥ 

षड ऋतु जेसे हमं बसातीं, हम सब के दुःख नष्ट क्रें। 
प्रभु के सारे कमं हमें भी, सदा सदा श्रानन्द भरे॥ 
सहरज्ञीर्षा: पुरुषः सहस्नाक्षः सहस्रपात्‌ । 

स भूमि सबंतो वृत्वात्यतिष्ठहृश्ाङ्‌गुलम्‌ ॥३॥ 

जिक के हजारों सिर, आंखें पैर चारों श्रोर हैं । 

ब्रह्माण्ड सारे में फैला, वही जगत्‌ का सिरमौर है ॥ 
त्रिपादूध्वे उदेत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 

तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामदश्ञनानशने अभि ॥ी। 
परमपिता का एक अंश ही, सारा जंग चमकाता हैं । 
उच्च स्थिति में पहुंचे नर को, बाकी तीनों भाग दिखाता है ॥ 


पुरुष एवेदं सर्व यद्‌ तं यच्च भाव्यम्‌ । 

पादोऽस्य सर्वा मूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥५॥ 

वर्तमान और भूत भविष्यत्‌, परम प्रभुका अंग कहाता । 
शेष भाग श्रमृत वह पाता, जो जन दिव्य लोक को जाता ॥ 


(११०१ ); 


“ततामतस्वस्वेशानो यदस्नेनातिरोहति 8६१ 
तोन काले से ऊपर है वह, विराट्‌ जगत्‌ का स्वामो है। 
आन्न की शक्ति से भी बढ़कर, वह श्रमरलोक का गामी है ।। 


"ततो विराडजायत विराजो श्रि वुरुषः। 

न्स जातो श्रत्यरिच्यत पइचाद्‌ झूमिमथो पुरः ॥७॥ 

परम पुरुष से हुआ विराट्‌, परम पुरुष है भ्रधिष्ठाता । 
विराट्‌ पुरुष ही सारे जग के, आगे पीछे बढ्ता जाता ॥ 


मस्ये वां द्यावापृथिवो सुभोजसो ये ्रप्रथेथाममितमभि योजनम्‌ । 
-द्यावायृथिवो भवतं स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ४८॥ 

है पृथिवो हे द्यौ पिता, तुम सब का पालन करते हो । 

सुख से रखते भ्रपने ऊपर, सब पापों को हरते हो॥ 

जो सुख चाहे इस घरतो पर, द्युलोक का प्रिय आनन्द । 

पाप कमं से दूर रहे वह, कर्म करे शुभ सदा स्वच्छन्द ॥ 


हुरी त इन्द्र इमशूण्युतो ते हरितो हरी । 

मसे टवा स्तुवन्ति कवषः परुषासो बनगंव: ॥९॥॥ 
मेघावी जो प्रभु को गाते, चाहते तेरा ज्ञानालोक। 
श्रपने मन को साध-साधकर, शुभ कर्मों से हरते शोक ॥ 


, न्यद्च्चो हिरण्यस्य यहा अच्चो गवामुत। 
सत्यस्य ब्रह्मणो वच्चस्तेन मा सं सृजामसि ॥१०॥ 
है इन्द्र मुझ को सम्पदा दे, कर्मबल प्रदान कर । 
सत्य रूप शुद्ध ब्रह्मा का, तेज मुझ को दान कर ॥। 


सहस्तन्न इन्द्र दद्धघोज ईशे ह्यस्य महतो विरप्जिन्‌ । 

क्रतुं न नृम्णं स्थविरं च याजं वृत्रषु शत्रन्त्सहना कृषी नः॥।११॥ 
है प्रभु तू इन्द्र है, तू शासक इस संसार का। 

काम क्रोध नाश कर, पाय ज्ञान कम ग्राधार का ॥ 


( १०२ ) 


सहर्षभाः सहवत्सा उदेत विइवा रूपारिण बिश्वतोदृव्यूंध्नो । 

उरुः पृथुरयं वो श्रस्तु लोक इमा आपः सुप्रपाणा इह स्त ॥१२४७ 
हे इन्द्रियो मन साथ ले, ज्ञान कर्म. बरसाती जाना। 

सारा लोक तुम्हारा ही है, ज्ञान कर्म रस पाती जाना ॥ 


इति चतुर्थी दशतिः (चतुर्थः खण्डः) । 


अग्न श्रायूंषि पवस आ सुबोजमिषं च नः । आरे वाधस्व दुच्छु- 
सास्‌ ॥१॥ 

हे भ्रम्ने तू आयु देता, ध्रन्न बल से पूर कर। 

नाश कर दे दुष्ट दृत्ति, मुझ सें दुर्गेण दूर कर॥ 
विभ्राड बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुदंधद्यज्पतावविह्न _तम्‌ । 
बातजूतो यो ्रभिरक्षति त्मनः प्रजाः पिपत्ति बहुधा वि राजति॥२॥ 

जोतन रस का पान कराये, सारे जग में दप्तमात । 

प्राणशक्ति से उसे बढ़ाता, जीवन यज्ञ का यजमान ॥ 


चित्रं देवानामुदयादनोकं चक्षुमित्रस्थ वरुरास्याग्नेः । 
आप्रा द्यावापृथिवी प्रन्तरिक्ष॑ सूयं श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥३॥' 
उदय हुआ यह भ्रद्भुत शक्तियुत, मित्र वरुण अर्ति दर्शाता । 
दिव्य सूर्यं नभ धरा शून्य, जड़ चेतन का जीवनदाता'॥ 


आयं गोः पृहिनरक्मीदसदन्मातंरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥४॥ 
घरा रवि का चक्कर काट, उस माता के सम्मुव जाती । 
ज्ञान कर्म ले साथ इन्द्रियां, सुखरूप ज्योति को पातीं॥ 


ग्रन्तशचरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥५॥' 
दिव्य सूर्य की प्राणशक्ति विश्व में गतिमान है । 
अपान रूपी शुञ्ज क्ति, करती प्रकाश महान है ॥ 


त्रिशद्धाम वि राजति वाक्‌ पतङ्गाय घीयते। प्रति वस्तोरह 
खभिः ॥६॥। . | 

प्रपना दिव्य प्रकाश लिये, तीसों घड़ी प्रभु का राज है। 

गोत गावें हम उसी के, जिसका यह सारा साज है !। 


( १०३ ) 


श्रप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । सुराय विशवचक्षसे ॥७1॥ 
सूर्य को लख रात्रिवासी, तारे ज्यों-छिप डाते, हैं:। र 
सढदर्शक दिव्य ज्ञान से, काम क्रोष,भग जाते हँ) : 


परटअन्नस्य केतवो वि रइमयो अनाँ अनु। आजन्तो अग्नयो 


यथा ॥।८ो 


अग्नि लपटों सम ज्ञान की किरणा, दिव्य रबि दिखलाती हैं। 
चारों श्रोर चमकती सब को, उत्तम मार्ग बताती हैं॥ 


तरणिविइववशतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य। विश्वसाभासि रोच- 


नस्‌ ॥€॥ 


हे दिव्य सूर्य तू पार लगाता, सब ज्योति का दाता है। 
सारा जग तु हो दिखलाता, सुन्दरता की माता है॥ 


प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्ङ्देषि मानुषान्‌ । प्रत्यङ्‌ विव 


स्वह हे ॥१०॥ 


हे रपि तेरा शुभ दर्शन, प्रात: प्रजाश्नों को मिलता। 
है वही तेरा दिव्य दर्शन, मानवों को सुख दिलाता ॥ 


येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ भनु । त्वं वरुण पश्यसि ॥११॥ 
अपने नियमों से शुद्ध बना, दिव्य ज्ञान दिलाता तू । 
कृपा इष्टि से भक्तों को, देख देख हर्षाता तू ॥ 


उडू द्यामेषि रजः पृथ्वहा मिमानो भक्तुभिः। पह्यञ्जन्मानि 


सूयं ॥१२॥ 


हे सूर्य सारे जीवों पर, तू कृपा इष्टि बरसाता है । 
दिन रात बना ध्रपने भक्तों के, हृदय गगन चमकाता है ॥ 


अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सुरो रथस्य नप्त्यः । ताभिर्याति स्व- 


युक्तिभिः ॥ १३॥ 


सब के प्रेरक दिव्य रवि ने, सात घोड़े बना दिए। 
स्वयं बनकर चालक, सब कै देहरथ चला दिए॥ 


(१०४ ) 


सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्ये । क्षोचिष्केश विचक्षण ॥ १४४ 
हे क्रांतदर्शो दिव्य सूर्य, तेरा ज्ञान शोभा खान है। 
इन्द्रियां हैं सात धोड़े, तू मेरा रथवान है॥ 
देहरथ मै बेठ के वर, इन्द्रियों के घोड़े चला रहा । 
इनको वश में रख कर, ज्ञान पथ पर तीव्रता से जा रहा ॥ 


इति षष्ठः प्रपाठकः । 
इति षष्ठोऽध्यायः । इत्यारण्यक काण्डम्‌ । 
इति सामवेदसंहितायां पूर्वाचिकः समाप्तः ॥ 


अथ महानाम्न्याचिकः 


५९) विदा मघवन्‌ विदा गातुसनुशंसिषों विज्ञः । 
(२) शिक्षा शचीनां पते पुर्वीशां पुरूवसों॥१॥ 
हे ईश्च तू सर्वज्ञ है, हम को उचित मागं दिखा। 
सर्वथ्यापक सर्वज्ञानी, लक्ष्य पर हम को चला ॥ 


आभिष्ट्वमभिष्टिभिः (३) स्वा ३ऽ्नाशुः । 
प्रयेतन प्रचेतये(४ न्द्रद्मम्नाय न इषे॥२॥ 
आनन्द ज्योति से चमकता, ज्ञान तेरा रूप है। 
ज्ञानघन पा के बढ़े, तू हो प्रेरक भूप है ॥ 


(५) एवा हि शक्रो (६) राये वाआय वस्त्रिः । 
-शविष्ठ बज्त्रिन्नुञ्जसे मंहिष्ठ वस्त्रिन्नुञ्जस (७) 
ग्रा याहि पिब मत्स्व ३९ 
है इन्द्र सु है शक्तिशाली, तेरो पूजा हम करे। 
ज्ञान परमानन्द वाले, हर्ष पा तुझ को वरे ॥ 


(१) विदा राये सुवीयं भवो वाजानां पतिर्वशाँ झनु । 

(२) मंहिष्ठ वण्त्रिन्नुञ्जसे यः शविष्ठः शुरास्याम्‌ ॥४॥ 
तीन लोक के स्वामो हो, तुम्हारा प/पनाश्षक नाम हे। 
आक्ति और सम्पत्ति देना, पूजनीय समर्थ तेरा काम है॥ 


-यो मंहिष्ठो मघोनाम्‌ (३) श्रंशुनं झोचिः। 
चिकित्वो भ्रभि नो नये(४)न्द्रो विदे तमु स्तुहि ॥५॥ 
सब से सुन्दर सब से ऊंचा, ज्ञान धन का स्वामी है । 
-तुफ को घ्याएँ तुझ को पाएँ, तू ही ज्ञानी नामी है॥ 


(५) ईक्षि हि जक्रस्‌ (६) तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
स नः स्वषंवति द्विषः (७) ऋतुइछन्द ऋतं ब्रृहत्‌ ॥६॥ 

परम सस्य वह परम शक्ति है, विजयी सदा महान्‌ । 
द्ेषभाव को नाश करे, उसका ज्ञानकर्म बलवान्‌ है॥ 


( १०६ ) 


(१) इन्द्रं धनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 

(२) स नः स्वषंदति द्विषः स नः स्वषदति हिषः इः 
उस श्रपराजित देव इन्द्र को, घन के लिए बुलाते हैं । 
यही हमारे मन के सारे, दुष्ट भाव वित्तसाते हैं॥ 


पूर्वस्य यत्ते श्रद्विवों(३)ऽशुमं दाय । 

सुम्न श्रा घेहि नो वसो (४) पूर्तिः शविष्ठ शस्यते। . 
(५) वशी हि शक्रो (६) नुनं तन्नव्यं संन्यसे ॥८॥॥ , 
तेरी किरण आनन्ददायक, सब को बसाने वाले । 
घारणा करे उसी को, शुभ कर्म कराने वाले॥ 
काम सब पुरण करं, ऐसा हमें वरदान दो । 
गीत तेरे ही गाया करें, ऐसो शक्ति दानदो॥। 


प्रभो जनस्य वृत्रहन्त्समर्येषु ब्रवावहै । 

(७) शुरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो श्रद्ययुः ॥€॥ 

हे विघ्ननाशर तुझ को ध्याकर, उन्नति पथ पर जाते हैं। 
शुरवीर श्रोर' मित्र हमारें, तेरी अनुपम सेवा पाते हैं॥ ` 


।- एवाह्योऽ३५३५३व । एवां ह्यग्ने । एवाहीन्द्र । एवा हि पूषन्‌ । एवाः 
हि देवाः ॥१०॥ 
अग्ने श्रेष्ठ वरों के .दाता, ऐश्वर्यो की खान ही । 
पषा, इन्द्र महान्‌ हो, पालक सुखधाम हो ॥ . 


इति नहानाम्त्याचिकः समाप्त: । - 


॥ गओ्रोइम्‌ ॥ ` a 


सामवेद-संहिता 

 उत्तराचिकःः | ` 

अथ प्रथमः प्रपाठकः . 
(प्रथमोऽधंः) 


उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । श्रभि देवां इयक्षते ॥। 

अभि ते मधुना पयोऽथर्दाणो भ्रिश्रयुः । देवं देवाय देवयुः ॥ 

स नः पवस्व झां गवे झं जनाय शमवंते । शं राजन्तोषधोभ्यः ॥।१।४' 
- करो प्रशंसा उस रस की, जो परमानन्द कहाता है। 

इन्द्रियों में चेतनता लाकर, शक्ति रस सरसाता है॥ 

हे दिव्य गुणी तेरा गुणा, मन में लाने के जिए। 

प्रानन्दरस मधुर करते, भक्तजन भक्त पाने के लिए ॥ 

परमानन्द के स्रोत तुम, गउएँ घोड़े दान करो। ॥ 

बिजय ऐश्वर्थ और तेज देकर, सब जन कल्याण करो॥ 


दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा । सोमाः शुक्रा गवाशिरः ३४ 
हिन्वानो हेतुभिहित घ्रा वाज वाज्यक्रमोत्‌ । सीदन्तो वनुषो 
यथा॥ : | oe) “2 

ऋधक्सोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे । पवस्व सूर्यो हहे ॥२॥ 
ज्ञानप्रकाश से भरा सोम यह, जग मन ज्योति दिखाता है । 

स्तुति भक्ति से शक्ति पा, सत्र को बलवान बनाता है॥ 

कोड़ों से डर कर जसे, घोडा युद्ध में जाता है। 
अक्तिभाष से मरा सोम, भक्तों का ध्यान लगाता है !। ` - 

हे क्रान्तिकारी सोम तू म्रा, कल्याण करने के लिए। 

सर्य के सम शक्ति दे, सब में प्राण भरने के लिए॥ - 
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पवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा श्रसुक्षत । श्र्वन्तो न श्रवस्यवः ॥ 

श्रच्छा कोश मधुश्चुतमसृप्रं बारे प्रव्यये । श्रवावशन्त धीतयः ॥ 

भ्रच्छा समुद्रमिन्दवोऽस्तं गावो न घेनवः । ग्रग्मन्नृतस्य 
व्योनिमा ॥३॥ 

जब हम तेरी महिमा गाते, परम ज्ञान पाने के लिए । 

श्रव सम हैं भागतीं, यह सोम धारा पाने के लिए ॥ 

दूध दुद्ाने घर में जैसे, गउएँ भगी ग्रातो हैं। 

श्रानन्दधारा मन में आके, परम सत्य-प्रभा पाती हैं ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


र भ्रा याहि वीतये ग्रुणानो हव्यदातये। नि होता सह्ति 
n 

तं त्वा ससिद्धिरङ्िरो घृतेन वर्षयामसि । बृहच्छोचा यविष्ठ्य ५ 
स नः पृथु अवाय्यमच्छा देव विवाससि । बृहदग्ने सुवीर्यम्‌ ॥४॥ 
हे प्रेरक है प्रज्ञान विनाशक, मेरे हृदय मे स्थान ले । 

त्यागभाव से कर्म करूँ, ऐसा मुझ को ज्ञानदे॥ 

हे ऊपर ले जाने वाले, अंग ग्रंग में तू समाया। 

ज्ञान विचार से तुफे बढ़ायें, तू युवक सम जगमगाया ॥ 

हे अग्निदेव तू है महान, तू भ्रनन्त शक्तिवाला है । 

सब के घ्रन्दर रहकर सदा, ज्ञान प्रेरणा वाला है॥ 


आ नो मित्रावरुणा घुतगंव्यूतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजांसि सुक्रतु ॥ 

उरुशंसा नमोवुघा मह्ना दक्षस्य राजथः। द्राधिष्ठाभिः शुखि- 
“श्रता ॥ 

गृणाना जमदग्निना योनावृतस्य सोदतम्‌ । पातं सोममृतावृधा ॥५॥ 

हे मित्र हे वरुण सोंचो, प्रकाश-पथ को तुम हमारे । 

दिव्यानन्द मधु व्यवहार से, भरे हों कमं हमारे॥ 

वरुण शक्तियां मित्र विनय से, हमें बढ़ते हैं बलवान । 

शुभ कर्मो की करें प्रेरणा, बल के स्वामी हैं मतिमान॥ 

इढ़ संकल्पों वाले वर के, मन में मित्र बरुण ही रहते । 

सोम पान कर दिव्य शक्ति से, परम सत्य को कहते ॥ 


( १०६ ) 


झा याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌। एदं बाहः सदो 
मम ॥ 

भा त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्मारि नः 
शुरु ॥ 

ब्रह्माणस्त्वा युजा वयं सोमपामिन्द्र सोमिनः। सुतावन्तो हवा- 
महे ॥६॥ 

हे इन्द्र भ्रा तेरे लिए, श्रानन्दरस तैयार किया। 

इसको पी उस मन में श्रा, जिसने तुझको प्यार किया ॥ 

तपस्वी नर की इन्द्रियां मन, तप का साधन करती हैं । 

उन्नति पथ को ओर ले जातीं, बेदज्ञान तम हरती हैं॥ 

ज्ञान भरे सुन्दर मन वाली, सोम का संचय करती हैं । 

यही इन्द्रियां शुभ कर्मो से, इन्द्र को बुलाया करती हैं॥ 


इन्द्राग्नो श्रा गतं सुतं गीभिनंभो वरेण्यम्‌ । भ्रस्य पातं घियेषिता॥' 
इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः। श्रया पातमिमं 


सुतम्‌ ॥ 
इस्द्रमरिनि कबिच्छदा यज्ञस्य जूत्या दुरो । ता सोमस्येह तृम्प- 

ताम्‌ ॥७॥ 
हे इन्द्र हे भ्रग्नि शक्ति, परमानन्द रस पान करो! 
भकितगीतों से जिसे बनाया, विचारशक्ति प्रदान करो ॥ 
विचारशक्ति से हो कवि ने, भक्ति गीत निर्माण किया । 
उसी मनोहर रस को श्राकर, इन्द्र भ्ररिनि ने पान किया ॥' 
हे इन्द्र हे ग्रग्ने तुम से, यज्ञ भाव को पाया है। 
पाने करो इस मृत रस का, जो तुमसे आया है॥ 
मेघावी रक्षक इन्द्र श्रग्नि को, यज्ञभाव से भ्रपनाऊं। 
दिव्य शक्तियां भर भर, परमानन्द रस पान कराऊं॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सदमुम्या ददे। उग्रं शर्म महि श्रवः 
स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुःूधः । वरियोवित्‌ परि खव ॥ 
एना विशवान्यये ध्रा द्युम्नानि मानुषाणाम्‌ । सिषासन्तो बना- 


महे ॥८॥ 


{ २३० ) 


“हे सोम तेरे भ्रन्न में, कल्याणकारो ज्ञान है। 
उसको खा मैं पा रहा, जो श्रमृतरूप महान है ॥ 
हे सोमरस तू बरस बरस, मेरे मन को ज्ञान दे । 
निति शक्ति जो ले सकती, उस ही घन का दान दे ॥ 
-उन्नति पथ के नेता सोम, ध्यान तैरा हम करते हैं। 
सोने जैसी वस्तु पाने को, गान तेरा हम करते हैं॥ 


- पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षेसि । 

- झा रत्तधा योनिमृतस्य सोदस्थुत्सो देवो हिरण्ययः ॥ 
दुहान ऊर्धादव्यं मधु प्रियं प्रत्नं सधस्थमासदत्‌ । 
ग्रापृच्छ्च घरुणं वाज्यर्षसि नुभिघौ तो विचक्षणः ॥६॥ 

` है सोम तेरी घाराएँ, सब कर्मों मे रहती हैं। 

“सारी शोभाश्रों के संग, दिव्य सुखों से बहती हैं ॥ 
भवत लोग हैं उसे बनाते, स्वयं प्रकट हो देख रहा । 
शक्तिशाली मघु का साथो, सोम दिव्यता से दुहा ॥ 


प्र तु द्रव परि कोशं नि षोद नुभिः पुनानो श्रभि बाजमषे । 
अइव न त्वा वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा बरही रशनाभिर्नयन्ति ॥ 
- स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजना रक्षमाणः । 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो [..ष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥ 
- ऋषिविप्रः पुरएता जनानामुभुर्घीर उशना काव्येन । 
स चिह्विवेद निहितं यदासामपोच्यां ३ गुह्यं नाम गोनाम्‌ ॥१०॥ 
हे परमानन्द तू श्रागे बढ़कर, मेरे मन में आता जा। 
भक्त जन ही तुझे साघते, उन के ऊपर छाता जा ॥ 
शक्तिशाली घोड़े को जैसे, बांघ काम करवाते हैं। 
ज्ञान शक्ति से तुमे शुद्ध कर, संयम से अंदर लाते हैं ॥ 
दिव्य गुणों का दाता, इन्द्र ही पालन करता है। 
-विध्वविनाशक ज्योतिवाला, साधन में पावनता भरता है ॥ 
इन्द्रियों के ऊपर ज्ञानी, नेता धीर मनस्वी होता है। 
बही वेदवाणी का ज्ञाता, अज्ञान अंधेरा खोता है ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


( १११ ) 


अभि त्वा शुरः नोनुमोईदुग्धा इव घेनवः। 

ईशानमस्य जगतः स्वह शमोश्ञान त्रिन्द्र तस्थुषः ॥ 1 

न त्वावाँ भन्यो दिव्यो न न पाथिवो न जातो न जनिष्यते। 
अदवायस्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥११॥ 
बिना दुहाई गउएँ जसे. बछड़े के ढिंग गमन करें। 

सबके ज्ञाता सबके दर्शक, तुको हो हम बरणा करें ॥ 

हे इन्द्र तू है ईश अनुपम, तू दिव्य, भौतिक से परे । 

हे ज्ञानसाधक, इन्द्रिय जय को, तेरा ग्रोह्वान करें ॥ 


कया नहिचत्र आ भुवद्ती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया 
चचुता॥ 

कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । हढा चिदारुजे बसु ॥ 

श्रभी षु ण: सखीनामविता जरितृणाम्‌ । शतं भवास्यूतये ॥ १२ 

किस ज्ञान और वेराग्य से, भ्रग्नि मेरा सहयोग दे। ; 

कौन रक्षा शक्ति बल से, हमारी उन्नति में योग दे॥ ' 

इन्द्र को प्रसन्न करता, कौन सत्यानन्द है। 3 

आनन्द पाने के लिए, कौन धन उत्तम भ्रमन्द है॥ 

हे इन्द्र है तू मित्र हमारा, भक्तों की रक्षा करता है। 

उन्नति पथ को ले जाने को, शत शत रूप तू धरता है ॥ 

तें यो दस्ममृतीषहं वसोमेन्दानमन्धसः । 

श्रभि वत्स न स्वसरेषु घेनय इन्द्रं गो भिर्नवामहे ॥ 

युक्ष सुदान्‌ तविषीभिरावृतं गिरि न पुरुभोजसम्‌ । 

क्षुमन्तं याजं शतिनं सहत्तिरं मक्षू गोमन्तमीमहे ॥१३॥ 

उस सुन्दर शत्रुनाशक को, स्तुति गीतों से बुलाते हैं। 

गौएँ जेसे बछड़े को पातीं, हम ज्ञान मस्त को पाते हैं ॥ 

हम चाहे सुख सम्पत्ति, जो दिव्य गुणों का दान करे। 

गो श्रादि सम पालन करती श्राश्रय दे बलवान करे ॥ 


तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रं सबाध ऊतये । 

बृहद्गायन्तः सुतसोमे श्रध्वरे हुवे भर न कारिणम्‌ ॥ 

न यं दुध्रा वरन्ते न स्थिरा शुरो मदेषु शिप्रमन्धसः । 

य राहत्या शशसानाय सुन्वते दाता जरित्र उकथ्यम्‌ ॥१४॥ 


( ११२ ) 


यज्ञ परमानन्द हित में, जो विघ्नकारी श्राएगा। 
उस से इन्द्र बचाएगा, जो गीत प्रभु के गाएगा॥ 
ज्ञान ज्योति से चमकता, इन्द्र तम से दूर है। 
भवत हृदय का श्रज्ञान हर के, ज्ञान देता पूर है।॥। 


इति चतुर्थ खण्डः । 


स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ।॥॥? 
रक्षोहा विइबचर्दशिरभि योनिमयोहते । द्रोण सघस्थमासदत्‌ ॥ 
बरिवोघातमो भुवो महिष्ठो वृत्रहन्तमः । पाष राधो मधो-- 
नाम्‌ ॥१५॥ 

हे सोम परमानन्द रस को, तू सदा घारा बहा। 

इन्द्रहित तुझ को बताया, पान तू उसको करा॥ 
बिध्ननाशक दूरदर्शी सोम, मूल को नहीं त्यागता। 

शुभकर्म वाले घर में बसा, इन्द्र की है भागता ॥ 

हे इन्द्र वरणो योग्य तूही, ज्ञान धनका सार है। 

कामादि राक्षस नाश कर, घनशील घन आधार है । 


पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः। महि दयुक्षतमोः 
सदः ॥ 

यस्य ते पीत्वा वृषभो वुधायतेऽस्य पीत्वा स्वविदः । 

स सुप्रकेतो श्रभ्यक्रमोदिषोऽच्छा वाजं नेतक्षः ॥१६॥ 

ज्ञान कमें को शक्ति वाले, परमानन्द तू भ्राता जा । 

महान तेजस्वो शक्ति वाले, शक्ति को बरसाता जा ॥ 

परम सुखदाता तु को पीकर, शक्तिवाला शक्ति बढ़ाता । 

वह ज्ञान। बन प्रश्व वेग सम, इष्ट लाभ करता जाता ॥. 


इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणां यन्तु हरयः । 

भुष्टे जातास इन्दवः स्वविदः॥ 

गयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । 

सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे॥ 
झस्येदिन्द्रो मदेऽवा ग्राभं गुम्शाति सानसिम्‌ । 

बज च वृषणं भरत्‌ समप्सुजित्‌ ॥१७॥ 


(..११३ ) 


कल्याण हित उत्पन्न हुग्रा, सुख का दिलाने वाला । 
सोम इन्द्र को है मिला, मनहर कहाने वाला ॥ 
सबका पालन करने को, इन्द्र के हित सीम बनता। 
सत्य ज्ञान का देने वाला, विजयी भक्त में ज्योति तनता ॥ 
परमानन्द का लाभ लेने, इन्द्र सोम को साथ लेता । 
ज्ञान क्रिया विशवास शक्ति, साथ ले सुख सोम देता ॥ 


पुरोजिती वो भ्रन्धसः सुताय मादयित्नवे । 

श्रप इवान इनथिष्टन सखायो दोर्धजिह्नचम्‌ ।। 

यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः । इन्दुरइवो न कृत्व्यः ॥. 
तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या घिया । 

यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥१८।। 

भेरे विचारों में ग्रन्नमय, जोवन विजय का देने हारा ॥ 
लोभ का कर नाश बचाश्रो, सोम के श्रानन्द द्वारा ॥ 
कुत्ता जोम दिखाकर जंसे, घर घर शोर मचाता है। 
ऐसे लोभ को मार भगाश्रो, तब विजय सोम से पाता है भ 
परमानन्द से सिद्ध किया जो, पावन झर-झर भरता है। 
शोध्र गति घोड़े जैसा, विजय लाभ वह करता हैं 
विश्वव्यापो बुद्धि पा जो, पावन यज्ञ भावों से भरा। 

सोम को वह भक्त पाता, जो उदार पर्वत सम खड़ा ॥ 


झभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यद्धो ग्रधि येषु वर्घते । 
प्रा सु्यंस्य ग्रृहतो बृहन्नधि रथं विष्वङचमरुहद्वि चक्रः ॥ 
ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिधियों श्रस्या धरदाम्यः । 
दधाति पुत्रः पित्रोरपोच्यां३ नाम तुतोयमधि रोचनं दिवः॥ 
प्रव द्युतानः कलशाँ ध्चिक्रदन्नुभिर्यमाणः कोश भ्रा हिरण्यये । 
गभी ऋतस्य दोहना अनूषताधि त्रिपृष्ठ उषसो वि राजसि ॥ १९ 
झन्न की संजीवनो शक्ति वाला, सोम जिन से आगे जाता । 
उन्हीं रूपों में दर्शन देकर, सूर्य-रथ में स्थान पाता॥ 
परम सत्य से मधु पाता है, इस का पालक सब का स्वामी । 
सोम उस से जन्म पाकर, कांति लोक का बनता गामी ॥। 


( ११४) 


यह चमकता सोम गाता, भक्त हृदय में समाता। 
परम सत्य हित प्रण, उषा में भकत गोत गोता ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


यज्ञायज्ञा वो ग्रग्नये गिरागिरा च दक्षसे। 

प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥ 

ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयु्दशिम हव्यरातथे । 
भुवद्वाजेष्वविता भुवद्वृध उत त्राता तनूनाम्‌ ॥२०॥॥ 
यज्ञ अग्नि के लिए हो, स्तुति मीत उस का बन बढाये । 
हम श्रमर सर्वज्ञ प्रभु को, अपना प्यारा मित्र बनाये ॥ 
बल को कभी न घटने देता, हम सब का सदा हितकारी । 
उस अग्नि के सब कुछ ग्रर्पण, जो संघर्षो में रक्षाकारो ॥ 


एह्य, षु ब्रवारि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः । एभिर्वर्धास इन्दुभिः ॥ 
यत्र बंब च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌ । तत्र योनि कृ 7 बसे ॥ 
न हि ते पूर्तमक्षिपद्‌भुवन्नेमानां पते । श्रथा दुवो वनवसे ॥२१॥ 
हे नेता तैरे स्वागत के, सुन्दर गीत सदा मैं गाती । 

आता है तू मधुर वचन से, उन से ही हूं तुके बुलाती ॥ 

हे अग्ने यह मन को शक्ति, जब साधक को बढ़ जाती। 

रहता है तू वहों जहां, संकल्प-शक्ति इढ़ हो जाती॥ 

हे इन्द्र तू पूर्ण बना, इन अंगों को कमो हटाता। 

मन शक्ति विकसित करने, वाले साघक को श्रपनाता॥ 


वयमु त्वामपुव्यं स्थूरं न कच्चिःटूरन्तोऽवस्यवः । 

चच्रिञ्चित्रं हवामहे ॥ 

उप त्वा कर्मन्तूतये स नो युवोग्रइचक्राम यो धृषत्‌ । 

स्वामिध्यवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२२॥ 
` हे अद्भुत हे शक्तिशालो, इन्द्र तुम्हें हम गाते हैं। 

बेल पालता कोई जसे, रक्ष। हित तव यश गाते हैं ॥ 

तू अजर, तू वोर्षशानो, दुर्भावना का नाशकारी। 

हम मित्र तेरो रक्षा को, बनते उन्नति हित कर्मकारी ॥ 


( ११५ ) 


“आधा होन्द्र गिवंण उप त्वा काम ईमहे ससुग्महे । 
'उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ 

चारों त्वा यव्या भिर्वर्धन्ति शूर ब्रह्माणि । 

यावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥। 

युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरो रथ उरुयुगे वचोयुजा । 
इन्द्रवाहा स्वविदा ॥२३॥ 

“पानी मिलता ज्यों पानी में, हम तुम में होवें लीन। 
तू ही लक्ष्य मनोहर सब का, तुझ में बसें ज्यों जलमीन ॥ 
तु को गाते प्रेम बढ़ाते, ब्रह्मज्ञान से तुझ को पायें । 
नदियां सागर में मिल जातीं, हम तुम में मिल जायें ॥ 
इन्द्र येठता देहगाड़ी पर, ज्ञान कर्म घोड़ों के साथ । 
ईशस्तृति से शक्ति पाकर, परमानन्द का ले हाथ॥ 
ज्ञान कर्म के घोडो वाले, रथ को इन्द्र चलाता है। 
ईशस्तुति से भस्ती पाकर, परमानन्द रस पाता है। 


इति षष्ठः खण्डः । इति प्रथमोऽर्धः ॥ 


अथ द्वितीयोऽर्धः । 


"पान्तमा वो भ्रन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 

विदवासाहं शतक्रतुं मंहिष्ठं चषणोनाम्‌ ॥ 

पुरुह्त पुरुष्टुतं गाथान्यां३ सनश्रुतम्‌ । इन्द्र इति ब्रवीतन ॥ 

इन्द्र इन्नो महोनां दाता वाजानां नृतुः। महाँ भ्रभिञ्वा यमत्‌ ॥१॥ 
हैं नरो दिव्यातन्द भोगो, इन्द्र के तुम गीत गाग्रो । 

पूजनीय कर्मकर्ता राजा की प्रजा तुम बन जाग्नो ॥ 

इन्द्रियाँ हैं जिस को गातीं, भौर बुलाती हैं सदा । 

जो हमारे शब्द सुनता, उसी को इन्द्र गाती हैं सदा ॥ 

इन्द्र ही महान्‌ है, इन्द्र शक्ति दान करता। 

सब को चलाता, सर्वज्ञाता सभी पर राज करता | 


. अव इन्द्राय सादनं हयेशवाय गायत । सखायः सोमपाग्ने भ 
जञसेदुकर्थ सुदानव उत थुक्षं यथा नरः। चकृमा सत्यराधसे ॥ 
त्व न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो । त्वं हिरण्ययुर्वसो ॥२॥ 


( ११६ ) 


है साथियो उस सोम के, श्रानन्ददायी गान गाश्रो । 
अंग सारे जिसके साधन, उस आत्मा के पास जाप्रो !। 
श्रेष्ठ दानी की स्तुति से, श्रेष्ठ घन का लाभ होता । 
उस सत्य धन इन्द्र से हो, सत्य घन का लाभ होता॥ 
हे इन्द्र तू ही ज्ञान प्रदाता, सारे काम बनाता है। 
सुन्दर सुख ऐश्वर्य का दानी, सब में प्रालोक फेलाता है ॥ 


वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
कण्वा उक्थेभिजंरन्ते ॥ 
न घेमन्यदा पपन वस्त्रिन्नयसो नविष्टौ । तवेदु स्तोमेड्चिकेत ॥ 
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥।३॥ 
हे ज्योति वाली बुद्धि, तुझ को पाने का यत्न कर । 
स्तुति भरे सुन्दर गीतों से, नित नित तेरा स्तवन करें ॥ 
शुभ काम के प्रारम्भ में, हे इन्द्र तुझ को मैं बुलाता । 
तेरे प्रशंसा गीत गाकर, मैं तुझे पहिचान पाता ॥ 
इन्द्राय मद्वने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः। अकमचन्तु कारवः, 
यस्मिन्‌ विइवा ग्रथि थियो रणन्ति सप्त संसदः । 
इन्द्रं सुते हवामहे ॥ 
त्रिकद्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत । तमिद्वधन्तु नो गिरः ॥४॥ 
आनन्द में भर अंग मेरे, इन्द्र सम्मुख गीत गाये । 
लक्ष्य को जो सिद्ध करते, सरस सोम वे ही पायें ॥ 
सात छेद में रहने वाली, इन्द्रियों का सुखदाता है । 
योद्धा. यश में ऋतंभरा पा के, इन्द्र के गुणा गाता है ॥ 
जब अलौकिक अंग बनते, ज्ञान यश का यजन करें। 
उसी यज्ञ में मिलकर सारे, उसी प्रभु का भजन करें ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


झयं त इन्द्र सोमो निपूतो ्रधि बहिषि । एहीमस्य उवा पिब ॥' 
झाचिगो ज्ञाचिपूजनाय रणाय ते सुतः । ाखण्डल प्र हूयसे ॥' 
यस्ते श्द्धवुषो रापात्‌ प्ररापात्‌ कुण्डपाय्यः । 

' न्यास्मन्‌ दध्र प्रा मनः।।५॥ 


( ११७ ) 


डे इन्द्र श्राकर पान कर ले, दिव्यानन्द तेरा भाग है। 
अन्तःकरण में जन्म पाया, इसमें तेरा अनुराग है॥ 
बिचार शक्ति तुम को पाती तू पूज्य माना जा रहा! 
ग्रज्ञानहारी परमानन्द पीने, तुक को बुलाया जा रहा ॥ 
सबसे उत्तम वर्षा करता, तुके न गिरने देता। 
उसको मन से पी ले स्वामी, जिस में तू रुचि लेता ॥ 
ध्यात्‌ न इन्द्र क्षमन्त चित्रं ग्राभं सं गृभाय। 

महाह॒स्ती दक्षिशेन ॥ 

विद्या हि तवा तुविकूमि तुविदेष्णं तुवोमघम्‌। तुविमात्रमवोभिः ॥ 
न हित्वा शुर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्‌ । 

'भोस न गां वारयन्ते ॥६॥ 

है ज्ञान भर ऐश्वर्यदाता, तू हमारा साथ दे। 
रक्षा हमारी के लिए, तू भ्रपना शक्ति हाथ दे॥ 

बह भयानक सांड जेसे, उथल-पुथल कर नाश करता। ` 
इन्द्र तू दुर्जय वना, दुर्भावना का नाश करता॥ 
तेरा भयंकर रूप लख, कम्पित सभो संसार है। 

तेरै सम्मुख नर क्यों टिके, देव भी लाचार है॥ 

अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये । तृम्पा व्यइनुहो मदम्‌ ॥ 
सा त्वा सूरा श्रविष्यवो मोपहस्वान श्रा दभन्‌ । 

मा को ब्रह्महिषं बनः॥ 

इह त्वा गोपरीशसं महे मन्दन्तु राधसे । 

सरो गौरो यथा पिब ॥७॥ 

है सुखवषंक दिव्यानन्द को, तेरे लिए बनाता हूँ। 

इस को पीकर मस्त रहो, है ्रात्म तुझे बुलाता हूँ।॥ 
भोग विलासी तुझे न जानें, तेरा नाश न कर पाये । 
ज्ञान शत्रु तेरो सेवा का, भ्रवसर कभी न ले पायें ॥ 
सब ग्रगों में रहता है तू, ऐश्वर्य प्रानन्द का दान करें। 
गोरा हिरणा सरोवर पर पीता, तू श्रानन्द-रस पान करे ॥ 
(इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ । अनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥ 
नुभिषौ तः सुतो अश्ष्नेरव्या वारः परिपुतः । 

अक्ष्वो न निक्तो नदीषु ॥ 


(११०) 


तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुमकमं श्रोणन्तः । 

इन्द्र त्वास्मिन्त्सधमादे ॥ ८॥ 

हे इन्द्र बसाने वाला तू है, परमानन्द रस हुआ तैयार 7 
तू निर्भय है तेरे पीने को, देते हैं इसका उपहार ॥ 
योग झक्तियों से निकला है, ज्ञान भाबना ने घोया । 
झात्म ज्योति से दान इसी का, तम प्रमाद है खोया ॥ 
अब यह काम की शक्ति देगा, इसका निर्मल रूप है। 
नदी नहाए सुन्दर घोड़े सा, श्रात्म नगर का भूप है ॥ 
जौ में हम ने दूध मिलाया, इस को स्वादु बनाया है । 
ज्ञान रसों में तेरे सोम को, हम ने इन्द्र पकाया है ॥ 


इति द्वितोयः खण्डः । 


इदं ह्यन्वोजक्ता सुतं राधानां पते । पिबा त्वा३स्य गिवणः ॥ 
यस्ते श्रनु स्वधामसत्‌ सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । 

स त्वा ममत्तु सोम्य ॥ 

प्र ते ग्रइनोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः । 
प्रबाहू शुर राधसा ॥॥ 

दिव्य रस हम ने बनाया, हे पूज्य तप श्रौर जाप से। 
श्राप स्वामी सिद्धियो के, कह रहे हम आपसे ॥ 
हें इन्द्र तू है लीन, यज्ञीय परमानन्द में। 
पात्र हो तुम भ्रमर रस के, बना ज्ञान अ्रमन्द से ॥ 
ज्ञान कर्म तुझे आनन्द दे, हे इन्द्र दोनों ओर से । 
ब्रह्मज्ञान सिर में रहे, ऐशत्रयं करों की कोर से॥ 
दिव्यानन्द जो भोगता. अपने पावन ज्ञान से । 
कर्म उसको मदमस्त करता, आनन्द के भ्रनुदान से ॥ 


श्रा त्वेता नि षीदतेद्धमभि प्र गायत । सखाय स्तोमवाहसः ॥ 
पुरूतमं पुरूणामीद्यानं बार्याणाम्‌ । इन्द्र सोमे सचा सुते ॥ 
सघा नो योग भ्रा भुबत्‌ स राये स पुरन्ध्या। 

गमद्‌ वाजेभिरा स नः ॥।१०॥ 


( ११६ ;) 


भ्राग्रो भक्तो पिल कर बेठे, गुण गाथे उस ईश के । 
सुख सम्पत्ति के देने बाले, तमहारी जगदीश के॥ 
सब घनियों में बडा धनी, दुष्ट भाव का नाश करे। 
उसी इन्द्र को सोम मिले, जो बुद्धि प्रकाश करे॥ 
उसी इन्द्र से ज्ञान मिले, दान भाव से घन लावें। 
बही शरीर को शक्ति देता, सारे बल उस से पावें ४ 


योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥ 

झनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुबिप्रति नरम्‌ । यं ते पुबं पिता हुबे ॥४ 

आ घा गमद्यदि श्रबत्सह्तिणोभिरूतिभिः । 

वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥११॥ 

जीवन पथ पर आगे बड़ने, जब मिल कर जाते हैं। 

ज्ञान शक्ति को जब चाहे, इन्द्र बली को हम बुलाते हैं॥ 

सदा सदा सत्य रूप तक, जो इन्द्र हमें पहुंचाता है। 

उसी इन्द्र को सदा पुकार, हम से पहलों का त्राता है ॥ 

इन्द्र हमारी पुकार सुने, निकट हमारे ग्रा जाए । 

श्रपनी हजारों शक्ति लेकर, ज्ञान मेघ सा छाए ॥ 

है साधक तू निर्भय होगा, भय न तुझे सताएगा । 

मन श्रपना बलवान बना ले, सबसे भ्रागे श्राएगा ॥ 

इन्द्र सुतेब सोमेषु कत्‌ पुनीष उक्थ्यम्‌ । 

विदे बुधस्य दक्षस्य महाँ हि षः॥ 

स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वृधः । . 

सुपारः घुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ ॥ 

तभु हुवे वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिणम्‌ । 

भवा नः सुम्ने श्रस्तमः सखा वृधे ॥१२॥ 

हे इन्द्र तू विद्ध, परमानन्द से ज्ञान लेता छान है। 

ज्ञान सम्पत्ति दान करता, जो प्रशंसनीय महान है ॥ 

वह श्रेष्ठ इन्द्र दिव्यशक्तियों में, शक्ति बल दिखलाता । 

दुःखसागर से पार करा, यश ज्ञान कर्म में सफल बनावा ॥ 

मैं पुकारू उसी इन्द्र को, उससे ज्ञान बन ष'ऊॐ। 

भ्रपने सुख श्रौर उन्नति पथ में, उसको ग्रपना मित्र बनाऊं ॥ 
इति तृतीय: खण्ड: । 


{ १२० ) 


शुना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हुवे। 

प्रियं चेतिष्ठमरति स्वध्वरं विइवस्य दूतमप्रृतम्‌ ॥ 

स योजते ग्ररुषा विश्वभोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः । 
सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वपुनां देवं राधो जनानाम्‌ ॥१३॥ 
अपना आपा अर्पण करके, अग्निरूप प्रभु को ध्याऊँ। 
विश्वदूत प्रिय श्रमर चेतन को, अपने शुभ कर्मो में पाऊं ॥ 
प्रभु अग्नि सब भोग पदार्थ, शक्ति से दिलवाता। - 
सच्चे मन से उसे बुनाऊं, तो वह दया दिखाता ॥ 
उत्तम ज्ञान का देने वाला, ज्ञानी हमें बनाएगा। 
अपने भक्तों मित्रों को, सुख सम्पत्ति दिलवाएगा॥ 


प्रत्यु प्रदइर्थायत्यू३च्छन्ती दुहिता दिवः । 

श्रपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सुनरी॥ 
उदुस्रियाः सृजते सूर्यः सचा उद्यन्तक्षत्रमचिवत्‌ । 

तवेदुषो वपुषि सूयस्य च सं भक्तेन गमेमहि॥१४ी। 
प्रकाश लोक से झाकर, चेतना अन्धकार को काट रही। 
प्रकाश फेला कर चारों ओर, नेत्री बन तम को छाँट रही ॥ 
तेजभरा भानु जब नभ से, ज्ञान प्रकाश फेलाता है । 
किरणों संग ज्ञान शक्ति से, प्रेरक कर्म कराता है॥ 


इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना । 

श्रयं वामह्वेऽवसे शञचोवसु विशंविशं हि गच्छथः ॥ 

युवं चित्र ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सुनुतावते। 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतं पिबतं सोम्य मधु ॥१४॥ 
अश्वियो ज्ञान को जगती किरणा, तुम्हा रा करती प्रावाहन । 
तुम हो रक्षक स्तुति करूँ मैं. करते तुम शक्ति का दान ॥ 
है वीर नेता अश्वियो, तुम भोगों के धारक हो। 
परमानन्द को भोगो प्यारे, मेरे जीवन के चालक हो॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । 


अस्य प्रत्नामनु द्यत शुक्र दुढुह्क भ्रह्मयः। पयः सहस्रसामृषिम्‌ ॥ 
घय सुर्य इवोपदृगयं सरांसि धावात । सप्त प्रवत श्रा दिवम्‌ ॥ 


( १२१ ) 


' ्रथं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । 

सोझो देवा न सूर्यः ॥१६॥ 

सोम कांति से आर्काषत, भवत जन हो जाते रहे । 

हृढ़ चित्त हो शक्तिशाली, सद्‌ ज्ञान को पाते रहे॥ 

सूर्य सम सोम दर्शक, हमारे हृदय सर में श्रा रहा । 

सातो हमारी इन्द्रियों को, आलोक पथ दिखला रहा ॥ 

यह दिव्य देखो सोम, रवि सम चमचमाता ग्रा रहा। 
लोक लोान्तर का बन के शासक, शोष बढ़ता जा रहा ॥ 


'एव प्रत्नेन जन्मना देवो देवेम्यः सृतः । हरिः पवित्रे श्रब॑ति ॥ 
एष पत्नेन मन्मना देवा देवेम्यस्परि । कविविप्रेश वावृधे ॥ 
दुहानः प्रस्नामित्यः पवित्रे परि षिच्यसे । 

क्रन्द देवां प्रजीजनः ॥ १७॥ 

सदा से यह दिव्य मनोहर, प्रकाशरूप दिखा रहा । 

“इन्द्रियों में प्रकट होकर, शुद्ध मन में भ्रा रहा ॥ 

मनन शक्ति से दिव्य सोम, श्रगों में छा जाता है। 
कर्मकारिणी मनीषा से, नित नित बढ्ता जाता है॥ 

हे सोम सदा तू ज्ञान दूष से, श्रन्तःकरण को तरल करे। 
सारे जग के काम करा के, जोवन पथ को सरल करे॥ 


“उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा घेहि शत्रवे। पवमान विदा रयिम्‌॥ 
“` -उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्ग परिष्कृतम्‌ । 
इन्दुं देवा प्रयासिषृः ।। 
उपास्मं गायता नरः पवमानायेन्दवे । श्रभि देवाँ इयक्षते ॥ १८ 
हे पवित्र सोप तू. पतितों को ऊपर ले जाता । 
द्वेषभाव को दूर भगा, ऐश्वयं हमें है दिलवाता ॥। 
सुन्दर रचो कमं की कर्ता स्तुतियों का जब गान क्या । 
दिव्य इन्द्रियों ने मेरी, तब परमानन्द का पान किया ॥ 
है वोरो तुम पान करो, इस बहती रसकी धारा का। 
“त्याग भाव को शिक्षा देकर, गुण गाती प्राणघारा का ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


( १२२ ) 


प्र सोमासो विपड्चितोऽरो नयन्त ऊर्मयः। वनानि महिषा इव ॥' 
अभि द्रोणानि बञ्रतः शुक्रा ऋतस्य धारया । 

वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥ 

सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुझ़ूथः । 

सोमा ग्रषन्तु विष्णवे ॥ १९॥ 

बड़े बड़े वाहन जसे, खाना पोना सब को देते। 
ज्ञान भरी आनन्द लहर से, सभो काम हम कर लेते ॥ 
कुछ कुछ घूमिल परम सत्य को, सोम को धारा बहती है । 
शोभाशाली इन्द्रियों में, ज्ञान की श्राभा छा रहती है॥ 
भक्त अपनी साधना से, सोम का जब पान करता। 

इन्द्र वायु वरुण, विष्णु, मरुत्‌ शक्ति दान करता ॥ 


प्र सोम देववीतये सिन्धुनं पिप्ये श्र्॒ण सा । 

श्रंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥ 
श्रा हर्यतो प्रर्जुनो भ्रत्के प्रव्यत प्रियः सुनुर्न मञ्येः । 

तप्रीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥२०॥ 
हे सोम सागर है भरता, दिव्य गुण पाने को। 
सोमपायो भकत है तत्पर, परमानन्द रस लाने को ॥ ' 

बह पवित्र सोम सुत सम, पालने से ही बढ़े। 
साधकों पर ज्ञान लहरे, कर्म प्रेरक हो चढ़ें॥ 


प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । सृता विदथे ्रकपुः ॥' 
झादीं हंसो यथा गणं बिइवस्यावीवशन्मातिम्‌ । 

त्यो न गोभिरज्यते ॥ 

आदी त्रितस्य योषणो हार हिन्वन्त्यद्रिभिः । 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२१॥ 

ज्ञान यज्ञ में सिद्ध हिया रप, परमानन्द बहाता है! 
ऐज्तर्यशाली सारे जनों को, ज्ञान का धन पहुंत्राता है॥ 
सोम सब्र का प्राण बनकर, ज्ञातसाधन में बसा है। 
शोश्रपामो घोड़े सम, इन्द्रियों में भो रमा है॥ 
इन्द्र के हित इप रस को, भक्त परम समऱ्य से पते हैं! 
साधन सदा पके हैं उनके, जो तोत लोह दर्शाते हैं॥' 


( १२३ ) 


परम सत्य तीनों लोकों का, उस से श्रानन्द रस श्राता ।' 
ब्रेमो इढ साधन वाला, उसे इन्द्र के हित है लाता॥' 


श्या पवस्व देवयू रेभन्‌ पवित्रं पर्योषि विइवतः। 
मधोर्धारा श्रसुत्रत ॥ 

पवते हयतो हरिरति ह्वरांसि रंह्या । 

श्रभ्यषं स्तोतृभ्यो वीरबद्यशः॥ 

प्र सुस्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः । 

भ्रप इवानमराधसं हता मख न भृगवः ॥२२॥ 

दिव्य गुणों के इवामी सोम, सघुर रसधारा बन के भ्रा। 
श्रनाहत ध्वनि को गुंजाता, हृदयधट में छन के प्रा ॥' 
मेरा प्यारा सुन्दर सोम. पाप ताप का नाश करे।. 
भक्तजनों को वीर मानकर, सच्चा यश प्रकाश करे ॥। 
अनाहत सोम को रस वाणो, संजीवन तत्त्व बनातो है। 
कुत्ता-वृत्ति दूर भगा कर, त्यागभाव सिखलाती है ॥' 
हे भत्तो तुम दूर भगाओ कुत्ते सम लालच भावों को। 
प्राप्त करो तुम सोम से उत्पन्न, त्यागभरे सद्‌ भावों को ॥ 


इति द्वितोयोऽर्धः । 
इति प्रथमः प्रपाठकः । 


अथ द्वितीयः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽर्धः) 


पवस्व वाचो श्रग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः । 

अभि विशवानि काव्या ॥ 

त्वं समुद्रिया श्रपोऽग्रियो वाच ईरयन्‌ । पत्रस्व विश्वचर्षणे ॥ 
तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे। 
तुम्यं धावन्ति घेनवः॥ १।। 

हे सोम रक्षा शक्तिवाली, वाणी का प्रचार कर। 
कांति भरी रचनाश्रों से, साहित्य का भण्डार भर ॥ 
सब को दिखाने वाले, वाणियों में ग्रोज भर दे। 
श्रेष्ठ कर्मो के लिए, श्रेष्ठ ग्रन्थ प्रकाश करदे ।। 
हे सोम तेरी शक्ति से ही, भुवन खड़े भ्राकाश में। 
तेरो महिमा ला रही है, दौड़ नदियाँ प्रकाश में ॥ 


पवस्वेन्दो वृषा सृतः कृधो नो यजञसो जने । 

विइत्रा श्रप द्विषो जहि ॥ 

यस्य ते सर्पे वयं सासह्याम पृतन्यतः । तत्रेन्दो द्युम्न उत्तमे।। 
या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धुर्वे । 

रक्षा समस्य नो निदः ॥२॥। 

हे वर्षक तू यश दे हमको, इस सारे संसार में। 
द्वेष भावको दूर भगा कर, लग प्रेम-प्रसार में ॥ 
आनन्ददाता सोम तेरी, मित्रता हम को मिले। 
जीत लें भ्राक्रमणाक्रारी, उत्तम बल से हम खिलें ॥ 
तू भयंकर शस्त्र वाला, अस्त्र तेरे बलवान हैं। 
समाज रिपुप्रों से बचाश्रो, तू समर्थ भगवान है ॥। 


बुषा सोम द्युमाँ श्रसि वृणा देव वृषव्रतः । वूषा धर्मारि दध्रिषे ॥ 
-वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृ वन वृषा सुतः । सत्वं वृषन्‌ वृषेदसि॥ 


( १२५ ) 


ग्रइवो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समर्वतः । 

बि नो राये दुरो वृधि ॥३॥ 

परमानन्द के देने वाले तू हो सूख बरसाता है। 
` तू चमकीला सुन्दर बादल, तू सब को हर्षाता है ॥ 

तू ही वर्षा करे धर्म की, तू ही कर्म कराता है। 

तु ही इन को धारण करता, तू ही शक्तिदाता है ॥ 

सुख बषनि वाले तेरा, भजन सदा सुखरूप है। 

तेरा साधन सुखी बनाता, तु सुखों का भूप है॥ 


वृषा ह्यसि भानुना युमन्तं त्वा हवामहे । पवमान स्वह क्ञम्‌॥ 
यददः परिषिच्यसे ममू ज्यमान थ्रायुभिः । त्रोणे सधस्थमश्नुषे ॥' 
झा पवस्व सवोयं मन्दमानः स्वायुध । इहो ष्विन्दवा गहि ॥४॥ 
है पावक हे सोम, मनोरथ पूरा करने वाला तू। 

तुझे बुलायें सुखलो कू के दर्शक, सत्यज्ञान की ज्वाला तु ॥ 
जीवनसाधक बार बार, तुझे कर्म जल से घोते हैं। 
श्रन्तःकरण में तू रमता, तुझ से मिल दुःख खोते हैं ॥ 

है उत्तम शास्त्रों के धारक, सोम तू बल का दान कर। 

हे श्राह्लादक मन में ्राकर, मुझ को शोभावान कर ॥ 


पवमानस्य ते वयं पवित्रमम्युन्दतः । सखित्वमा वुणोमहे ॥ 
ये ते पवित्रमूमंयोइभिक्षरन्ति घारया तेभिः सोम मृडय ॥॥ 
स नः पुनान झा भर रथि वीरवतीमिषम्‌ । 

ईशानः सोम विइवतः॥५॥ 

तू है सोम तू भर शक्ति से, श्रन्तःकरणा में आता है। 
तुझ को हम सब मित्र बनावे, तु ही मन को भाता है॥ 

हे सोम तेरी आनन्द लहर, मन मन्दिर में श्राती हैं। 

हम को भर दे उन से ही, हम को तो वे भाती हैं ॥ 

हे सोम हमें ऐश्वर्य भी दे दो, तू ही उसका दाता है । 

तेरी प्रेरणा ही प्रसुता है, तु सब का श्रघिष्ठाता है ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


( ११६ ) 


आग्नि दूतं वृगोमहे होतारं विश्ववेइसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ 
अग्निमगित हव मभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ । 

हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ 

प्रग्ने देवाँ इहा बह जतानो वृक्तब हिषे। असि होता न ईडचः ॥६॥ 
अग्नि दूत की कर स्तुति, जो आत्म यज्ञ का होता है। 

दित्य अग्नि है इष्ट हमारा, शुभ कामों का सोता है॥ 

यज्ञ भावों को धारणा करता, रक्षक सब का प्यारा है । 

बही हमारी रक्षा करता, हम ने उसे पुकारा है॥ 

मुझ साधक के पावन मन में, श्रपना श्रासन तू बना । 

स्तुति के योग्य तू हो है, मुक में दिव्य गुण उपजा ॥ 


मित्रं बयं हवामहे वरुणं सोमरीतये। या जाता पृतरक्षत्ता ॥ 
ऋतेन यावृतावृत्रावृतस्य ज्योतिषप्पती । ता मित्रावरुशा हुवे ॥ 
बरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विइवाभिरूतिभिः । 

करतां न सुराधसः ॥७॥ 

ब्रह्मानन्द के रस से भर कर, अपने स्वरों को साधें । 

विवेक शक्ति को पाकर, ईश्वर को हम आराधे ॥ 

परम सत्य से ते मित्र वरुणा, परम सत्य दशति हैं । 

सत्य भरे दिव्य गुणों को, गा गा गीत बुलाते हैं ॥ 

पा विवेक हम स्वर को साधे, रक्षा हित बलवान बनें । 

'हुमें बचा सदा कष्टों से, रक्षा हित शक्तिमान बनें ॥ 


इन्द्रमिद्‌पाथिनो बृहदिन्द्रमर्क भिरकिणः । इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ 
इद्र इद्धर्योः सचा सम्मिइल झा वचोयुजा । 

इन्द्रो बज्त्री हिरण्ययः ॥ 

इन्द्र बाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च । उप्र उग्राभिरूतिभिः ॥ 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस श्रा सूर्य रोहयद्दिवि । 

वि गोभिरद्विमेरयत्‌ ॥८॥ 

सामगायक सामगान से, इन्द्र का सम्मान करते। 
श्रपनो वाणी से कर प्रशंसा, गीत गा गुणगान करते ॥ 

इन्द्र निज शक्ति लगा, ज्ञान कर्म का इन्द्रियों से मेल करता । 
तेजोमयी वाणी का स्वामी, संहार का भी खेल करता॥ 


( १२७ ) 


तेजस्वी इन्द्र संघर्षो में, सदा सदा रक्षा करना। 
“ज्ञान भरे हो काम करें, सारे विघ्नों को तू हरना॥ 
वह इन्द्र तम का नाश कर, ज्ञान किरण चमकाता। 
दीर्घ इष्टि हम को देकर, सदा सुकर्मो में है लगाता ॥ 


इस्त्रें गना नमो ब्रृहत्‌ सुवृक्तिमेरयामहे । धिया घेना ्रवस्यवः॥ 
ता हि शश्वन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये। सबाघो वाजसातथै ॥ 
ता बां गोभिविपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे । 

मेधसाता स निष्यवः ॥। ६॥ 

अंगों भरना ज्ञान का रस हो, इन्द्र प्रभु को नमन करें। 

जो ध्यान धारणा से रस देता, उस अग्नि में रमन करें ॥ 
भेषावो साधक सम्पत्ति हित, जब जब यत्न किया करता । 
उसी इन्द्र अग्नि को गाता, जो सब की रक्षा धन भरता ॥ 
पवित्र ज्ञान पाने को, भकत जने तुम्हुँ पुकार रहे। 

जीवन पथ में बढ्ने को, शक्ति हित सदा निहार रहे ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


शुग पवस्व घारया। मरुत्वते च मत्सरः। 

विइवा दधान श्रोजसा ॥ 

तं त्वा धर्तारमोण्यो३ः पवमान स्वृ शम्‌ । 

हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ 

ग्या चित्तो विपानया हरिः पवस्व घारया । 

युजं वाजेषु चोदय ॥१०॥ 

चितिशक्ति के स्वामी हित, तू हर्ष सरोवर बना हुआ । 
सोम है सब का पालन करता, घारारूप में रहे बहा ॥ 
सोम पृथिवी ग्रम्तरिक्ष का, तीनों काल में आधार है। 
स्वलोक का दर्शन कराता, ज्ञान बल भण्डार है॥ 
जो जो करे हम कर्म जग में, ज्ञान हो भ्राधार.हो। 
हम चाहते इस सोम को, वह मित्र जीवन सार हो ॥ 
यह आकर्षक सोम हृदय में बहे हम पी सकं। 

ज्ञान पाकर: भक्त जन, योय जीवन जी सक ॥ 


( १२८ ) 


बुषा शोशो झभिकनिक्रदद्‌ गा नदयस्नेवि पृथिवीसुत द्याम्‌ 
इन्द्रस्येव वग्नुरा श्वुण्व भ्राजो प्रचोदयन्नर्षसि वाचमेमाम्‌ ॥: 
रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मंघुमन्तमंशुम्‌ । 
पवमान सन्तनिमेषि कृष्वन्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः ॥' 
एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्‌ बधस्नुम्‌ । 

वरि वर्ण भरमाणो रुशन्तं गव्युर्नो श्रषे परि सोम सिक्तः ॥ ११।॥।' 
बलव'न इन्द्रियों को गंजाता, सोम ही है गा रहा। 

इन्द्र से आदेश पा जीवन युद्ध में भक्ति ला रहा॥ 

हे रसीले सोम चंचल जन को, नीचे करके विनयी बना । 

हर्ष भरा तू सिचित सुन्दर, अंग अंग में ज्योति जगा ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः। 

त्वा वृत्रष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्ववतः ॥ 

स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्छुया मह स्तवानो अद्रिवः । 
शामइवं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्येषु ॥१२॥ 
हे ईश्वर ऐश्तर्यशाली, ज्ञान लाभ हित तुझे बुलाते। 
विघ्न काल में विजय हित, तुझ रक्षक को ध्यान में लाते ॥ 
हे पूजदीय इन्द्र तेरी भक्ति से, सब विध्नों का नाश करं। 
बिजय लाभ हित इन्द्रियों में, ज्ञान कर्म प्रकाश करें ॥ 


झभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमचं यथा विदे । 

यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सF खने रव शिक्षति ॥ 
शतानीकेव प्र जिगाति घुष्णुया हन्ति वुश्राणि दाशुषे । 
शिरेरिव घ्र रसा ग्रस्य पिन्विरे दत्राण पुरुभोजसः ॥१३॥ - 
हे भक्तो सत्य ज्ञान हित, प्रज्ञा शक्ति को पा लो। 

कई साधनों से समझाता, उसी इन्द्र का ध्यान लगा लो ॥। 
इन्द्र बड़ा है शक्तिशाली, सेनापति बन विजग पाता । 
भक्तों को आनन्द देकर, सब विघ्नों को मार भगाता ॥. 


त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वस्तिन्‌ सूर्यः । 
स इन्द्र स्तोमवाहस इह थुष्युप स्वसरमा गहि॥ 


( १२६ ) 


मत्त्वा सुशिप्रिन्‌ हरिवस्तमो महे त्वया मूवन्ति बेधसः। . 
तव र्वास्युपमान्युक्य्य सुतेष्विन्द्र गिर्वणः १४॥ 
हे शक्तिशाली तुझे भक्तों ने गोत गा रिभाया है। . 
उनके धर में प्राकर बस जा, जिन्होंने तुझे बुलाया है॥ 

है इन्द्र तेरी ज्ञान-प्रभा, सदा सदा हम मांगते । 

बज्ञौं में तेरे संदेशों से, परम सत्य को चाहते ॥ 


यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा दैवावीर घशंसहा ॥ 
जध्निवु त्रमसित्रियं सस्निर्वाजं दिवे दिवे । गोबातिरइवस्ता ध्रसि॥॥ 
सम्मिइलो अरुषो भुबः सुपस्थामिनं धेनुभिः । 

सोदङ्छ्घ नो न योनिमा ॥१५॥ 

परमानन्द हम चाहते, उक को तू धारा बहा। 

दिव्य भावों को जगाकर, पाप भावों को भगा ॥ 

तू द्वेष भ्रसुरों को भगाकर, ज्ञान बल का दान करता । 

कर्म शक्ति को बढ़ाकर, श्रंग अंग बलवान करता ।। 

है सोम ! तेजस्वी बाज सम, मूल घर में तु ग्राता। 

पूरी शोभा को दिखाता, जब भक्त तेरे गात गाता ॥ 


श्रयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो श्रब॑ति । 

पतिविश्वस्थ सुमनो व्यस्यद्रोदसी उभे ॥ 

समु प्रिया श्रनूषत गावो मदाय घृष्वयः । 

सोमासः कृण्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥ 

य झोजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 

यः पञ्च चषंणीरभि राय येन वनामहे ॥ १६॥ 

सोम बल का देने वाला, दान हित है बह रहा। 
इसने दिया है जन्म, पृथ्वो द्यो को भो नया ॥ 
परमानष्द पाने के लिए, प्रिय इन्द्रियां जो गान करतीं । 
सोम रस बन के जो झाते, यह उसी का पान करतीं ॥ 
पवमान बलयुत ब्रभ्तर्ध्वनि का, ध्रानन्द हम को दान कर । 
ज्ञानेन्द्रियों को जो दिखाता, उस ज्ञान से धनवान कर |; 


बुषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो भ्रह्मा प्रतरोतोषसां दिः} 
प्राणा सिन्दुनां कलशाँ प्रचिक्रवविन्द्रस्य हार्साविज्ञन्मनोविभिः ॥। 


( ११० ) 


अनीषिभिः पवते पूवयः कविन्‌ भिर्यतः परि कोशाँ प्रप्तिष्यरत्‌। 
'ब्रितस्य नाम जनयस्मधु क्षरन्निन्द्रस्य वायं सहयाय वघेयम्‌ ॥ 
अयं पुनान उषसो श्ररोचयव्यं सिन्धुभ्यो श्रभवदु लोक कृत्‌ । 

अय लिः सप्त दुदुहान श्राशिरं सोमो हृदे पवते चारु मत्सरः॥१७॥ 
बुद्धिदाता क्रान्तिकारी, सोम ज्ञान चमकाता। 

अंग अंग में भर जोवन, इन्द्र अन्तर्नाद गूंजाता ॥ 

क्रान्तिकारी ज्ञानभरी सोम सुधा, भक्त हृदय में लाते । 

जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में, मित्र सम मन की शक्ति बढाते ॥ 
ज्ञानद्रात में सोम बरम, ज्ञान साधनों को चमकाता। 

२१ प्रकार के आनन्द उदित कर, घट का श्रानन्ददाता ॥ 


एवा ह्यसि वीरयुरेवा शुर उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मन; ॥ 
एवा रातिस्तुविमघ विश्वेभिर्धायि घातृ'भः । 

घा चिदिन्द्र नः सचा ॥ 

मो षु ब्रह्म व तन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते। 

मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥१८॥ 

हे इःद्र! वीरता के प्रेमी, तू सारे विघ्न हटाता है। 
तू भो पक्का झूर है स्वामो, तू प्रतिभा का त्राता है॥ 
हे सब सम्पत्ति के स्वामी, रक्षा शक्ति निर्माता है। 
तू ही हमारा सदा सहाई, तेरा ज्ञान सुण्दाता है॥ 
हे इन्द्र तू ज्ञानधनी है, तू आलस से दूर है। 
सदा सतर्क विज्ञान ज्ञानयुत, परमानन्द से पूर है॥ 
इन्द्रं विश्वा श्रव वुधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः । 

रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पति पतिम्‌ ॥ 

सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 

त्वाममि प्र नोमुपो जेतारमपराजितम्‌ ॥ 
पुर्वोरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 

यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌ ॥१९॥ 
सवश्रष्ठ सत्य का रक्षक, हृदय गगन में समा रहा । 
पालक रक्षक उसी इन्द्र के, भक्त गीत है गा रहा॥ 
हे बली इन्द्र हम मित्र तेरे, ज्ञान से बलवान हों। 
हों विजयी हम कभो न हारे, मान से धनवान हों॥ 


( १३१ ) 


आह इन्द्र सदा से दानी है, भक्तों की रक्षा करता है। 
अपने स्तोताओं का प्रेमो, उनके भ्रज्ञान को हरता है ॥ 


इति षष्ठः खण्डः । इति प्रथमोऽघः ॥ 


अथ द्वितीयोऽर्धः । 


एते असुग्र मिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । विशवान्यमि सोभगा ॥ 
‘विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । 

तमना कृण्वन्तो अर्वतः ॥ 

कृण्वन्तो वरिवो गदेऽम्यर्षस्ति सुःटुतिम्‌ । 

ऋइडामस्मम्यं संयतम्‌ ॥१॥ 

यह आह्वादक ्रानन्दरस, हृदय में बहता श्रा रहा। 

सुख सौभाग्य सम्पत्ति, सब बहाता ला रहा॥ 


राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । श्रन्तरिक्षेण यातवे ॥ 
आ नः सोम सहो जुवो रूपं न वचसे भर । सुष्वाणो देववीतये ॥ 
श्रा न इन्दो शातग्विनं गवां पोष स्वइव्यम्‌ । 

'बहा भगत्तिमूतषे ।।२॥ 

यह चमकता सोम मन में, प्रतिभा से ही श्राता है । 

रूप रसोला धरकर, श्रन्तरिक्ष से मार्ग बनाता है ॥ 

हें रसोले सोम हम को, दिव्य सुख का दान कर । 

शोभा पाने की शक्ति देकर, हम को कांतिमान कर ॥ 

है प्रानन्ददाता उन्नतिपथ में, ऐश्वर्य को हम पा सके । 

ज्ञान किरणं चमककर, हमें ज्ञानो कर्मशील बना सकं ॥ 


-तं त्वा नुस्णानि बिञ्जतं सघस्येषु महो दिवः। चारु सुकृत्ययेमहे ॥ 
'संवुक्तधृष्णुपुक्थ्यं महामहिव्रतं मवम्‌ । शतं पुरो रुरु्षणिम्‌ ॥ 
ग्रतस्त्वा रयिरम्ययद्राजञानं सुक्रतो दिवः। सुपरणों व्यथो भरत्‌ ॥ 
घा हिन्वान इस्ट्रियं ज्यायो महित्वमानशे । 
ग्रमिष्टकृहिचर्वणिः ॥ 

“विइवस्मा इत्स्वहं शे साधारण रजस्तुरम्‌ । 

गोपामृतस्य विर्भरत्‌ ॥।३॥ 


( १३२ ) 


हम पुण्यकमों के सहारे, प्रकाशलोक में वास कर । 
ज्ञानघनों के स्वामी सुन्दर, सोम के साथ विलास करें ॥ 
सरस सोम है काटता, काम क्रोध को मूल से! 
है स्तुति को योग्य उन्नति-पथ से, नहीं हटाता भूल से॥ 
तू ज्ञानवान तू ज्योतिवान तू सुख सम्पत्ति का दाता है। 
ज्ञान राशि से भरा सदा तू, भक्तजनों का त्राता है। 
तू प्रेरक है सब अंगों का, तु सब का देखनहारा है। 
मनोकामना पूर्ण करता, तू सब से बड़ा सहारा है॥ 
सत्य का त्राता ज्ञान विधाता, सोम मेरे मन वास करे। 
परमानन्द का देने वाला, अज्ञान श्रविद्या नाश करे ॥ 


इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः । 

इन्दो रुचाभि था इहि॥ 

पुनानो वरिवस्कृध्यूर्जं जनाय गिर्वणः । हरे सृजान श्राशिरम्‌ ॥/ 
पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌। 

द्य॒तानो वाजिभिहितः ॥४1६ 

शुद्ध हुप्रा है मनन बुद्धि से, हे श्राह्वादक धारा बन। 
मेरे ग्रर्गो को चमका कर, शुभ कामों का सहारा बन ॥ 
हे मनोहर सोम मेरी, संकल्प श्रग्नि को जगा । 
ज्ञानशक्ति को बढ़ा कर, पाप भावों को भगा ॥ 

हे सोम मेरे अंगों ने है, तेरा तेज रूप है घारा । 

दिव्य गुणों का दान कर तू, पुरण करने हारा ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


भ्षग्निनाग्निः समिध्यते कविगृ हपतिर्यृवा । हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः ॥ 
यस्त्वामग्ने हविष्पतिदूतं देव सपर्यति । तस्य स्म प्रावता भव ॥ 
यो भ्रग्नि देववीतये हविष्माँ श्राविवासति। 

तस्मे पावक मृडय ।।५॥ 

क्रांतदर्शक घर का रक्षक, संकल्प का अग्नि होता है। 

संकल्प की श्रग्नि से वह जलता, तरुणा ज्ञान का सोता है॥ 

हें दिव्य दान वृत्ति के चारक, तेरी पूजा जो करता। 

दिव्य संदेश के देने वाले, यजमान की तू रक्षा करता॥।' 


( १३३ ) 


कै पावक सुखी बना, तू अपने दानी यजमान को। 
मन में जो संकल्प जगाता, इढ कर उसके ज्ञान को ॥ 


"मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । धियं घृताचों साधन्ता ॥ 
“ऋतेन मिल्ावर णावुतावुषायुतस्पृशा । क्रत्‌ बुहम्तमाज्ञाये ॥ 
'कवो नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । 

वक्षं दधाते प्रपसम्‌ ॥६॥ 

मैं पुकारूं वरुण मित्र को, शक्ति विवेक पानें को । 

दोनों चमकते ज्ञान से, कामों को पुर्ण बनाने को ।। 

'परम सत्य के सतू कामों से, परम सत्य तक पहुंचाते । 

'मित्र बरुण संकल्पशक्ति का, उपयोग सभी से करवाते ॥ 

"मित्र वरुण हैं क्रांतदर्शी, नाना रूप घरा करते। 

बढ़े महान सीमा के भ्रागे, विवेकी बन काम किया करते॥ 


सदरे सं हि हक्षसे संजग्मानो ध्रबिभ्युषा । मन्दू समानवर्चसा ॥ 
झादह स्वघामनु पुनग भत्वमेरिरे । दघाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ 

'ोडु चिदा रुजत्तुभिगुंहा चिदिन्द्र वह्निभिः । 

झविन्द उत्तिया श्रनु ॥७।। 

निर्भय मनन शक्ति में, जीवन तत्त्व. रहा करता । 

दोनों बन समान ज्योति के, सुख का स्रोत बहा करता ॥ 

यज्ञ रूप बन इन्द्रिया, लीन बीज में हो जातीं। 
'परहित के काम करते-करते, सूक्ष्म रूप में खो जाती ॥ 

'श्रति गुप्त दृढ़ स्थान से, ज्ञान शिराएँ ज्ञान जगातीं। 

-उसी ज्ञान से इन्द्र बना, मानव को किरणों चमकातीं ॥ 


क्षा हुवे ययोरिदं पप्ने विइवं पुरा कृतम्‌ । इन्द्राग्नी न मर्घतः ॥ 
उग्रा विघनिना मृघ इन्द्राग्नी हवामहे । ता नो मुळात ईदृशे ॥ 
'हथो वृत्राण्यार्या हथो दासानि सत्पतो । 

-हृथो विइवा श्रप दविषः ॥८॥ 

उसी इन्द्र को मैं बुलाऊं. जिस के गीत जगत्‌ है गाता । 
कभी न होते नष्ट ये दोनों, जिन से सदा विश्व गुणा पाता॥ 
नाश करें हिंसक भावों का, इन्द्र अग्नि तेजघारी। 

हम स्तुति उनको करें जो, जोवन रणा में हों सुखारी ॥ 


( १३४ ) 


उन्नति पथ पर ले जाते, विंघ्नों का नाश किया करते । 
सद्भावों को रक्षा करके, दुर्भावों को सदा हरा करते ॥' 


इति द्वितीयः खण्डः । 


प्रभि सोमास झायवः पवन्ते मद्यं मदम्‌। 
समुद्रस्याधि विषउपे मतोषिणो मत्वरासों मदच्युतः ॥ 
तरत्समुद्रं पवमान ऊणा राजा देव ऋतं बृहत्‌ । 

अर्षा मित्रस्य वरुएास्य धर्मणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ ॥ 
नुभिर्षेमाणो हर्षतो विचक्षणो राजा देवः समुद्रचः ॥६॥ 
ये मनस्वी आनन्ददाता, श्रानन्द गंगा बहा रहे। 

आनन्द स्थल से आते हुए, हषमग्न नहा रहे ॥ 

परम सत्य से जो सागर, उछल उछल कर आता है। 
सोम बिले जो मित्र वरुण, गुण से सत्‌ पथ दिखलाता हैं॥ 
वीर साधकों ने दिश्य सोम, दृढ़ संयम से बनाया है। 
श्रानन्द सागर से लहराता प्यारा, तेजस्वी हमने पाया है ॥ 


तित्रो वाच ईरयति प्र वल्वित्रट तस्य धोति ब्रह्मणो मनोषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपति पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥' 
सोमं गावो घेनवो वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः । 
सोमः सुत ऋच्यते पूयमानः सोमे अर्कास्त्रिष्दुभः सं नवन्ते ॥ 
एवा नः सोम परिषिच्यमान श्रा पवस्व पूयमानः स्वस्ति। 

इन्द्रमा विज्ञ बृहता मदेन वधया वाचं जनया पुरन्धिम्‌ ॥ १० 
वाहक सोम इडा सरस्वती, मही को श्रागे करता है। 

मनीषा देकर ब्रह्मज्ञान से, सब के मन को भरता है॥ 

गोएँ स्वामी को पाने, दौड़ दौड़ कर जाती हैं। 

मन की शक्तियाँ सुधर सुधर कर, परमानंद को पाती हैं ॥ 

ज्ञान का दूध पिलाने वाली, ज्ञान रश्मियाँ सोम खोजतीं। . 
मेधावी जन को पाते ही, विचार शक्तियाँ उसे शोघतीं ॥' 
दना बनाया सोमरस, साधक जन जब पाता है । 

इस प्रशंसा-श्रधिकारी के, झूम झूम गुण गाता है ॥ 


( ११५ ) 


हे सोम ! रमकर कर पत्रित्र, कल्पाण को धारा बहाई 
चेतन्यशेकित जगाकर इन्द्र को, वाक्‌ शक्ति को बढ़ा ॥। 


इति तृतीयः खण्डः । 
यच्चाव इन्द्र ते शर्त शत सूमीरुत स्युः। 


नर्वा बज्तिन्त्सहरू सूर्या ध्रमु न जातमष्ट रोदसी ॥ 
श्रा पप्राथ महिना वृष्ण्या बुउन्‌ विशवा दविष्ठ शवसा । 


प्रस्माँ श्रव मघवन्‌ गोमति व्रजेर्वाज्िङ्चित्राभिरुतिभिः ॥११७ 


हे इन्द्र तेरी शिति को, हजारों लोक पा सकते नहीं । 
थे सभी ब्रह्माण्ड तुक साधन सम्पन्न तक जा सकते नहीं ॥. 
हे सुखवर्षक श्रपनै बल से,. तू है सब पर छा रहा। 
हमारी रक्षा करता तेरा ज्ञान, हम तक है भ्रा रहा ॥ 


बयं घ त्वा सुतावम्त झापो न वृक्तयहिषः । 
यवित्रस्य प्रश्वरोषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार भ्रासते ॥ 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उविथिनः। 
कदा सुत तृप्राण झोक झा गस इन्द्र स्वहरीव वंसगः ।। 
कण्वेभिमूष्णावा घुषट्वाजं वषि सहस्रिणम्‌ । 
विज्ञद्करूपं मघवन्विचर्षणे मक्ष्‌ गोमन्तमीमहे ॥१२॥ 
हे विघ्ननाशक आनन्द पाने को, तेरे गीत सुनाते हैं। 
धावन स्रोतों पर बेठ श्रन्तःकरण में तेरे गुण गाते हैं ॥ 
है इम्द्र ! झानस्द यज्ञ में, साधक तुझे पुकार रहे। 
प्यासि भक्त तेरे शुभागमन को मेघ समान निहार रहे॥ 
इन्द्र अपनी विघ्ननाशक, शक्ति ज्ञान का दान कर। 
ह क्रातद्रष्टा ज्ञान प्रकाशयुत, ऐश्वयं हमें प्रदान कर ॥ 


तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा। 

झा व इन्द्रं पुरहतं नमे गिरा नेमि तष्टेव सुद्र वम्‌ ॥ 

न दुष्टुति्रं बिणोदेषु शस्यते न स्रं घन्तं रयिनेशत्‌ । 
सुशक्तिरिन्‌ भधवन्‌ तुम्यं मावते देःणं यत्पायं दिबि ॥१३॥ 
तारक इन्द्र बारण शक्ति से, ज्ञान सभी को दान करे। 
जीवन सरल बनाने को, इन्द्र प्रभु का गान करें।१ 


( १३६ ) 


ईहवर की निन्दा कभी करें न, भवतों को ही देता है। 
दुःखदायी को कुछ नहीं मिलता, भक्त ज्योति से लेता है ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । 


"तिम्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ 
श्रभि ब्रह्मीरनूषत यह्वीऋ तस्य मातरः । मजयन्तीदिवः शिशुम्‌ ॥ 
-रायः सभुद्राशचतु रोऽस्मम्यं सोम विइवतः । 

श्रा पवस्व सहस्रिणः ॥ १४।। 

दुघारु गउएँ तीन वाणियां, इडा भारती भौर घरा। 

जब बछड़ों सम हमें बुलाती, राता सोम माधुर्य भरा ॥ 

'परम सत्य सिखाने वाली, ब्रह्मगिरा है सत्य उपजातो। 

जब भ्राता है सोम हृदय में, सारी सुख सम्पत्ति ध्राती ॥ 


सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः। 
पवित्रवन्तो भ्रक्षरं देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः॥ 
इन्दुरिन्द्राय पबत इति देवासो श्रब्रवन्‌ । 
वाचस्गतिमंखस्यते विश्वस्येशान श्रोजसः ॥ 

सहस्रघारः पवते समुद्रो वाचम ह्रुःयः । 

-सोमस्पती रयोणां सखे्रस्य दिवे दवे ॥१५॥ 

श्रानन्दी इन्द्र के हित, मधुर सोम रस बह रहा। 
इन्द्रियों को दिव्य कर लें, श्रानन्द उन से जो पावन मिला ॥ 
दिव्य अंग हम को बताते, रस मन को बलवान करे । 
सारे बलों का सोम है स्वामी, इसे वही गतिमान करे ॥ 
हजारों धाराग्रों में बह कर, श्राता रस भण्डार है। 

उत्तम प्रेरक रक्षक मित्र, इन्द्र का सोम प्राघार है॥ 


पवित्रं ते विततं ब्रह्मशम्पते प्रभुर्गा शशि पर्ये षि विइवतः । 
ग्रतप्ततनूर्नं तदामो प्रइनुते श्वृतास इद्दहन्तः सं तवाशत॥ 
तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदेऽचन्तो रध्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ । 
अ्रवम्स्यस्य पवितारमाशवो दिवः पृष्ठमधि रोहन्ति तेजसा ॥ 
अरूरुचदुषसः पृहिनरप्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयुः । 
सायाविनो ममिरे अरस्य मायया नुचक्षसः पितरो गर्भमा दघुः॥ १६॥ 


( १३७ ) 


“हि झ्रात्मज्ञान के स्वामी, पावन छलनी तनी हुई! 
धरमामन्द को पाने, ज्ञानो मन इच्छा बनो हुई॥ 
जब तु भ्रपने दर्शन देता, अंग अ्रंग में छा जाता । 
कच्चा घडा विलासी मानव, रस न इसका ले पाता ॥ 
तपस्वी साधक भ्रन्तर्मन से, श्रालोक लोक में श्राता । 
“इसका रक्षक द्युलोक ज्योति से ऊंचा है उठ जाता॥ 
प्रातः काल को उषा रह्मियाँ, सोम प्रकाश दिखाती । 
सम्पत्ति वाली शक्तियाँ बन, ज्ञान-प्रभा चमकातीं ॥ 
“चिति शक्तियाँ ज्ञान क्रिया से ज्ञानवती हो जाती। 
-सच्चे साधक के मन-मन्दिर में, विचार बनो हैं धातों ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


-प्र मंहिष्ठाय गायत शछतावने ब्रृहते शुक्रशोचिषे । 
उपस्तुतासो झग्लये ॥ 

“झा बंसते मघवा वोरवद्यशः समिद्धो दम्न्याहुतः । 
-कुबिन्नो प्रस्य सुमतिर्भवीयस्यच्छा वाजेभिरागमत्‌ ॥१७॥ 
स्तुति के योग्य हो तुम भो, स्तुति जो उसकी गाते हो । 
-तेजस्वी दानी को गाश्रो, उसी से सत्य पाते हो॥ 
ह्यागभाव से जागा अग्नि, यश बल हम को देता है। 
-संकल्प शक्ति को पाकर हो, नर उत्तम धन को लेता है॥ 


-तं ते मवं गृणीमसि वृषणं पक्ष सासहिम्‌ । 

उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ 

“बैन ज्योतींष्यायवे मन्वे च विवेदिथ । 

मन्दानो भ्रस्य बहिषो वि राजस ॥ 

तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा । 

-बरुषपत्नोरपो जया दिवे दिवे ॥ १८॥ 

हे ध्रदम्य इन्द्र तेरे उस, परमानन्द का गान करें। 
ज्ञानी जनों का जो पोषक, संघर्षो में जय दान करे ॥ 
मजो भ्रानन्द है जीवन देता, मनन शक्ति को चमकाता । 
आहो रस मन मन्दिर में श्रा, सब के चित्त को हुर्षाता॥ 


( १३८ ) 


तू बन गया स्तुति योग्य, तू वर्षण शक्ति वाला है। 
दिन दिन तुक को विजय मिले, तू ज्ञान कम को माला है ॥ 


श्रुधी हबं तिरइच्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 

सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पुधिः महाँ श्रति॥ 

यस्त इन्द्र नवोयसों गिरं मन्द्रामजाजनत्‌ । 

चिकित्विन्मनसं वियं प्रस्नामृतस्य पिष्युषंम्‌ ॥ 

तमु ष्टवाम य॑ गिर इन्द्रमुकथ्यानि वावृधुः । 

पुरूण्यस्य पाँस्या सिषासन्तो वनामहे-।१९॥ 

इन्द्र अपने पूजक जन को, विनय सुन लॉजिए। 
जितेन्द्रिय बोर मनस्वी को, महान बना दीजिए ॥ 

हे इन्द्र ! जो ज्ञानी परम सत्य के, श्रालोक गीत है गा रहा। 
पुकार उस को तुम सुनो, जो मनन करता भ्रा रहा॥ 
उसी इन्द्र का गान करें, जो गीतों से बढ़ाया जाता है। 
उस की प्रशसा करें जिस से, पौरुष जगाया जाता है॥ 


इति षष्ठः खण्डः । इति द्वित्रोयोऽर्धः । 
इति द्वितोयः प्रपाठकः । 


अथ तृतीयः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽघंः) 


प्र त ग्राहिवनीः पवमान घेनवो दिव्या भ्रसुग्रन्‌ पयसा धरीमणि । 

प्रान्तरिक्षात्‌ स्याविरोस्ते भ्रसुक्षत ये त्वा मृजन्त्यु षिषाण वेघसः ॥॥ 

उभयतः पवमानस्य रश्मयो धवस्य सतः परि यन्ति केतवः। 

यदी पवित्रे अघि मृज्यते हरिः सत्ता नि योमौ कलशेषु सोदति॥ 
विहवा धामानि विइवचक्ष ऋम्वसः प्रभोऽ्टे सतः परि यन्ति केतवः ॥ 
ब्यानशो पवसे सोम धर्मणा पतिविइवस्य भुवनस्य राजसि ॥ १॥/ 

हे पवमान तेरी जो ज्ञान किरणा, समाधि मे भक्त पाता है । 

हे सोम जो ज्ञानी तुझ को भजते, उन को मन में लाता है ॥ 

उर की छलनी में छन छन कर, घट में तू ही समाया है । 

ज्ञान रश्मियाँ तुझे घेरतीं, तु श्रविचल चित्त में प्राया है ॥ 

है दिव्य सोम ज्ञान रश्मियां, तेरे ही चारों श्रोर है। 

ब्यापक बन कर बरसता, तेरा लोकों में शोर है। 


पवमानो श्री जन हित्र दिचत्रं न तन्यतुम्‌ । ज्यो तर्बेश्वानर बृहृत्‌।॥ 
पवमान रसस्तव मदो राजन्तच्छुनः । वि वारमव्यमषति ॥ 
पवमानस्य ते रसो दक्षो बि राजति द्युमान्‌ । 

ज्योतिविइव स्वह शे ।।२॥। 

प्रकाशलोक से आकर, बिजली सम आनम्द भर देता । 

भ्द्भुत महान हितकारी, सब अन्धकार है हर लेता॥ 
निष्काम भावना देने वाला, घट घट में भर जाता है । 

कांति भरा यह परमानन्द रस, परम सत्य दर्शाता हैं ॥ 


प्र यद्‌ गावो न भूरांयस्त्वेषा श्रयासो श्क्रुः । 

ध्नन्तः कुष्णामप त्वचम्‌ ॥ 

सुवितस्य वनामहेऽति सेतुं दुराय्यम । साह्याम दस्युमद्रतम्‌ ॥।' 
श्युण्बे वृष्टेरिव स्वनः पवमानः५ शुष्मिणः । 

चरन्ति विद्युतो दिवि ॥। 


( ६४० ) 


अ पवस्य महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 

श्रद्ववत्‌ सोम वीरवत्‌ ॥ 

पवस्व विइवचर्षण श्रा महो रोदसौ पूण । 

उषाः सूर्यो न रश्मिभिः ॥ 

चरि णः शर्मधन्त्या धारया सोम विइवतः । 

सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥३॥ 

अमणशील ज्योति किरणों ने, शौर्य दिखाया है । 
अंधकार का पर्दा फाड़ा, सोमों ने प्रज्ञान भगाया है ॥ 
सिद्ध परमानन्द रस को, जो साधक श्रपनाता है। 
सीमानाशक कर्महोन, दुष्टों को मार भगाताहै॥ 
गरज रहे पवमान सोम का, भारी शब्द सुना जाता । 
'प्रकाशलोक में किरणों फेला, वह सुख को बरसाता ॥ 
है भाह्वादक सोम, हम को ऐश्वर्य महान दे। 
कर्मे शक्ति विजयशाली, हम को सदा तू ज्ञान दे ॥ 
उषाकाल में रवि नभ को, किरणों से है भर जाता । 
भरदे तूभी घराद्यौ, बरस बरस हे सुखदाता॥ 
ब्रह्माण्ड का ज्यों चक्र घेरे, इस को चारों छोर से। 
हे सोम, बहा कल्याणकारी, आनन्द को सब भ्रोर से ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


श्राशुरषं बृहस्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्रा देवा इति ब्रवन्‌ ॥ 
परिष्कृण्वस्ननिष्कृत जनाय यातयन्निषः । वृष्टि दिवः परि ज्व ॥ 
श्रयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र श्रा। सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌ ॥ 
सुत एति पवित्र श्रा त्विषि दधान श्रोजसा । 

विचक्षाणो विरोचयन्‌ ॥ 

श्राविवासन्‌ परावतो श्रथो प्र्वावतः सुतः। इन्द्राय सिच्यते मधु ॥ 
समोचोना ग्रतूषत हार हिन्वन्त्यद्रिभिः 1 इन्दुमिन्द्राय पोतये ।॥४॥ 
इन्द्रियां तुक को बुलाती, सोम श्रा जा तेज लेकर । 

विचार कर दे उच्च मेरे, संकल्पशक्ति मन को देकर ॥ 

सोम जीघ्र ही चलता, ध्रालोक लोक से आता हैं। 

जल की लहरों सा लहराता, हृदय में भर जाता है ॥ 


( १४१ ) 


बना बनाया परमानन्द यह, वेग चमकने वाला है। 
सारे तत्त्व दिखाकर, मन में भरता ज्योति ज्वाला है॥ 
सिद्ध हुप्रा यह दूर पासके, सभो भेद दर्शाता। 
मधुर सोम यह शक्तिदाता, मन मन्दिर में आता ॥ 
मनीषी साघक परमानन्द के, गीत प्रेम से गाते हैं। 
श्रपने मन को दिव्य बनाकर, प्रानन्द भोग कराते हैं ॥ 


हिन्वन्ति सुरमुल्रयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌। महामिस्दुं महीयुवः ॥ 
पवमान रुचारुचा देव देवेभ्यः सुतः। विइवा वसुन्या विश ॥ 

भा पवमान सुष्दुति वृष्टि देवेभ्यो दुवः । इषे पवस्व संयतम्‌ ॥५॥ 
श्रपने पालक पति को पाकर, गतिशील नारियाँ गौरव पातीं । 

ध्रानन्द प्रदाता सोम को पा त्यों, ज्ञानरश्मियाँ शोभा लातों॥ 
हें पावक दिव्य स्वामी, इन्द्रियों को दिव्य कर दे। 

पना भक्ति तेज देकर, इन में सब ऐश्वर्य भर दे ॥ 

सब को पावन करने वाले, मेरे भ्रंग दिव्यता चाहेँ । 

संयम सिखा उन्नत बना, सुख की वर्षा में प्रबगाहेँ ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


जनस्य गोपा ग्रजनिष्ट जागृविरग्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 

घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृश्ञा द्युमद्वि भाति भरतेभ्यः शुचिः ॥ 

त्वामग्ने भ्रद्धिरसो गुहा हितमन्वविन्दञ्छिथियाण यने वने । 

स जायसे मथ्यमानः सहो महत्त्वामाहु: सहसस्पुत्रमङ्धिरः ॥ 
यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितमरिंन नरस्त्रिषघस्थे सभिन्धते। 
इन्द्रेण देवेः सरथं स वहिषि सीदन्‌ नि होता यजथाय सुक्रतुः ॥६॥/ 

सदा सावधान अग्नि, भक्त के अंग बचाता है। 

शुभ पाने को सदा भक्त, अ्रग्नि स्तुति को गाता है ॥ 

ज्ञान चमक से जगमग करता, प्रकाशलोक से आता । 

उसी भग्नि को भक्त बढ़ाता, उस से शोभा पाता ॥ 

हे अग्ने तु मन में रहता, किरणा किरण में सोया है । 

ज्ञानी तुर को पा लेते हैं, तु अंग अंग में खोया हैं ॥ 

बलशाली बन सब के भीतर, प्रकट सदा तू होता है + 

अंग भंग को शक्ति देकर, निर्वलता को खोता है ॥' 


( १४२ ) 


जेता जन संकल्प श्रग्नि, जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में पाते। 
“दिव्य बनें हम, दिव्य मनों में, यज्ञ भाव हैं उपजाते ॥ 


श्यं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा । ममेदिह श्ृतं हवम्‌ ॥ 
राजानावनभिद्रुहा घुवे सःस्युत्तमे । सहन्रस्थूरा भ्राश्षाते॥ 

ता सम्राजा घुरासुतो श्रादित्या दानुनस्पती । 

'सचेते श्रनवह्व रम्‌ ॥७॥ 

वरुण मित्र को शक्ति किरणो, मेरी विनय सुन लीजिए। 
उन्नति पथ की ग्रोर ले जाकर, परम सत्य को दीजिए॥ 
जो सब पर हैं शासन करतीं, जड़ चेतन का मेल करो। 

बरुण शक्तियो मित्र को लेकर, शुभ कर्मो का खेल करो ॥ 

ज्ञान के स्वामी तेजस्वी, सदा म्रखण्डित रहते हैं । 

दान भावना को रक्षा हित, जो मित्र वरुण से कहते हैं ॥ 


इन्द्रो दधीचो भ्रस्थभिवु त्राण्यप्रतिष्कुतः । जघान नवते नव ॥ 
इच्छुन्नइवस्य यच्छिरः पवतेष्वपश्चितम्‌ । तद्विदच्छयणावति ॥ 
श्रत्राह गोरमन्वत नाम त्वऽटुरपोच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥८॥ 
साधक ने सिद्ध समाधि कर, निन्यानवे शक्ति भण्डार लिया। 
अपने इन पेने झस्त्रों से, सब विघ्नों को मार दिया॥ 
कर्मशील की प्रेरक शक्ति, मन दिव्य खोजने जाता । 

दुगेम पवेत पर जाकर, उस को गतिशीलता पाता ॥ 
चन्द्रकला में रवि रश्मियां, श्रपना श्रालोक जगातीं । 

“दिव्य श्रानन्द में स्रष्टाको, ज्योति सदा दर्शाती 


इयं वामस्य मन्मन इन्दर ती पुवर्यस्तुतिः । श्रश्चादवृष्टिरिवाजनि॥ 
श्रुणुत जरितुर्हवमिन्द्राग्नी बनत गिरः । ईशाना ।पप्यतं धियः ॥। 
मा पापत्व[य नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये । 

मा नो रोरधतं निदे ॥६॥ 

हे इन्द्र हे प्रग्ने तुम्हारी, प्रशंसा मननशील हैं करते। 

सुख बरसाकर मेघ समान, उस के ही दुःख को हरते ॥ 

है इन्द्रियो पुकार सुनी, भक्त जन हैं गा रहे। 
विचारशक्तियां साथ लेकर; तेज मान हैं पा रहे ॥ 


( १४३ ) 


है इन्द्र ! हे भ्रग्ने, हम को, उन्नति पथ पर पहुंचाना । 
हिसा, निन्दा, पाप करने को, हम को घनन दे जाना ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


यवस्य दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । सरुद्धधो वायबे मदः ॥ 
स दैवे: शोभते वृ गा कविर्योनावधि प्रियः । पवमानो श्वदाम्यः ॥ 
पवमान घिया हितो३ऽभि योनि कनिक्रदत्‌ । 

-धमणा वायुमारुहः ॥ १०॥ 

है मनोहर सोम हम को, कर्म प्रवीणाः बनाते हो। 
पान करे बे प्राणशक्तियां, गतिशील को सुख पहुंचाते हो ॥ 
(दिव्य गुणों के चाहने वाले, श्रंगों से शोभा पाता है। 
सुखवषक क्रांतिकारी सोम, भ्रपने घर से घ्राता है॥ 

है सोम धारणा बुद्धि से, तू भ्नहद गीत सुनाता। 

भ्पने प्रताप से प्राणशक्ति का, पावन स्वामी बन जाता॥ 


-तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवे दिवे॥ 
पुरूशि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधी" रति ता इहि॥ 
'तयाहं नक्तमुत सोम ते दिवा दुहानो बच्च ऊधनि । 
घुणा तपन्तमति सूर्यं परः शकुना इव पप्तिम ॥११॥ 
है इन्द्र तू झानन्ददाता, तेरे संग ही रहा करूँ। 
पाप की भोर ले जाने वाली, सीमाओं को सदा हरू ॥ 

. है भरणाकर्ता सोम तेरे से, निशदिन धानन्द पाउँ । 
“तेजस्वी बन तेरे तेज से, प्रभु पक्षी तक उड़ जाऊँ॥ 


पुनानो भ्रक्रमोदभि विइवा मृधो विचर्षणिः । 

शुस्भन्ति विप्र धीतिभिः ॥ 

श्रा योनिमरुणो रुहद्गमदिन्द्रो वृत्रा सुतम्‌ । भुवे सदसि सीबतु ॥ 
बू नो रयि महामिन्दोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः । 

झा पवस्व सहल्िरगम्‌ ॥१२॥ 

-विविधलूपी दूरदर्शक, सोम बाघाएँ हरे। 

“मेधावी स्तुति गीतों से, उसका सत्कार करे ॥ 


( १४४ ) 


प्रपते स्थान पर सिद्ध सोम, भ्रविचल बना रहता । 
शक्तिशाली इन्द्र उसे पा, निश्चल ही खडा रहता ॥ 
है श्राह्लादक सोम सदा, सुख की वर्षा करते रहना। 
चारों ओर से धारा बन, जीवन में घन भरते रहना ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । 


पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाब हयेशवाव्रिः। . 
सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वा ॥ 

यस्ते मदो युज्यशचारुरस्ति येन वृत्राणि हर्यश्व हंसि । 

स त्वामिन्द्र प्रशूतसो ममत्तु ॥ 

बोधा सु मे मघवन्‌ वाचमेमां यां ते वसिष्ठो शचति प्रशस्तिम्‌ ।' 
इमा ग्रह्वा सधमादे जुषस्व ।।१३।। 

हे इन्द्र तू परमानन्द पी ले, तेरे लिए यह बना हुआ । 

घमं मेघ सम वर्षा करता, सुख देने को तना हुआ ॥ 

योग ध्यान से साधक ने, वश में भ्रपने इसे किया। 

सघ हुए घोड़े की न्यांई, तेरे प्रानन्द के हित दिया॥ 
समाधि योग से जो प्रानन्द, हे इन्द्र है तूने पाया। 
शक्तिशाली बन इस से ही. सारे विध्नों को मार भगाया ॥ 
संयमी ज्ञानी जिस वाणी से, तेरे गुण गण गान करे। 
ऐश्वयंशाली इन्द्र मुझे भी, उसी शक्ति का दान करे ॥ 


बिइवाः पृतना प्रभिभृतरं नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुइच राजसे । 
कृत्वे बरे स्थेमन्यामुरोमुतोप्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनस्‌ ॥ 
नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा श्रभिस्वरे। 

सुदीतयो वो भ्रदरुहोऽपि करां तरस्विनः समृक्ष्वभिः॥ 

समु रेभासो श्रस्व न्निन्द्र सोमस्य पीतये । 

स्वःपतिर्यदी वृषे घृतव्रतो ह्योजसा समूतिभिः ११४ 

उत्तम कर्म कराने वाला, शोभित इन्द्र निर्माण करो। 

हिसक वृत्ति नाशक उस की, तेजशक्ति का ध्यान करो ॥ 

ज्ञानी मानव स्तुति गीतों से, विजयी सोम को गाते हैं। 

दूर इष्टि से द्वेषरहित हो, कांतिवान को शीक्ष भुकाते हैं ॥ 


( १४५ ) 


यो राजा चर्षणोनां याता रथेभिरध्िगुः। 

विइवासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ यो वृत्रहा गुरो ॥ 

इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवते यस्य ढिता विधत्तरि । 

हस्तेन वच्चः प्रतिधायि दशतो महान्देवो न सू्येः॥१५॥ 

सब अंगों में चमक रहा, उस के रथ से गमन करें। 
स्तुति करूँ मैं उसी इन्द्र की, जो सब विघ्नों का हरण करे ॥ 
रवि सम सब से झागे चलता, रक्षाका शस्त्र लिये हुए] 
मन की दिव्य शक्ति को साधो, जो सब को धारण कियें हुए ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


परि प्रिया दिवः कविवंयांसि नप्त्योहितः। स्वानेर्याति कविक्ततुः)॥ 
स सूनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते भ्ररोचयत्‌। महान्मही ऋतावृधा ॥ 
प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो द्रुहः । वीत्यर्ष पनिष्टये ॥१६॥ 
घरा थौ से बंधा हुभ्रा। सोम क्रांति का नेता है। 
कमेशक्ति से भरा हुभ्रा, भपनी गति घोषित कर देता है ॥ 
शोभाशाली सोम सपूत, पृथिवी दौ का नाम करे। 

यह महान दोनों लोकों को, परम सत्य सुखधाम करे ॥ 

हे सोम द्वेष को छोड़ प्रेम से, तेरी सेवा गुणगान करें । 

देकर उस को वास सिद्धि हित, ईश्वरता प्रदान करे |) 


त्वं ह्या ङ्क देव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । 
झमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ 

येना नवग्वा दघ्यङ्झपोणुते येन विप्रास प्रापिरे । 
बैवानां सुम्ने मृतस्य चारणो येन शर्वांस्याज्ञत॥१७॥। 
है सोभ तू सब से सुन्दर, श्रलौकिक़ यश का स्वामी है । 
जन्म जन्म हित दिव्यता दे, भ्रमर सन्देश नामी है॥ 
ज्ञान की इन्द्रियां वश में करके, साधक भेद बताता है। 
मेघावी सुखमय शमर ज्ञान, सोम शक्ति से पाता है ॥ 


सोमः पुनान ऊमिणाव्यं वारं वि धावति । 
झग्ने वाचः पवसानः कनिक्रदत्‌ ॥ 


( १४६ ) 


घोभिम्‌ जन्ति वाजिनं वने क्रोडन्तमत्यविम्‌ । 

श्रभि लिपृष्ठं मतयः समस्वरन्‌ ॥ 

झ्र्साज कलशाँ प्रभि मोढ्वान्त्सप्तिने वाजयुः । 

पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥१८॥ 

ज्ञान की छलनी में छन कर, परमानन्द लहराता है। 

अनहद नाद से सब से पहले, वाणी को शुद्ध बनाता है॥ 
न्तर्ध्वति पाकर साधक, कर्मों में सोम को पाता है। 

मननशक्ति से जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति स्तर तक जाता है ॥ 

जिन के श्रन्दर सोम उपजता, आनन्द बल वर्षाता है । 

धारा बन कर शुद्ध बनाता, अन्तर्गीत गुंजाता है॥ 


सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिब्याः । 
जनिताग्नेजेनिता सूय्येत्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ 
बरह्मा देवानां पदवीः कवोनामुषिविप्रार्णा महिषो मृगाणाम्‌ । 
इयेनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ 
प्रावीविपद्वाच झम न सिन्धुगिरः स्तोमान्‌ पवमानो मनीषा: । 
ग्रस्तः पश्यन्‌ वृजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥१६॥ 
पृथिवी द्यो प्रतिभाओं का, जन्मदाता सोम बहता भा रहा। 
अग्नि; सूर्य इन्द्र विष्णु, शक्तियों को म्रा जा कहता श्रा रहा ॥ 
ज्ञानदाता क्रांतदर्शी लक्ष्यदाता, सोम अंगों का सहारा । 

कर्म की दे प्रेरणा श्रन्तःकरण में, बहाता शक्तिघारा ॥ 

बेग देकर शक्ति देकर, साधक इन्द्रियों को तपाता । 
अन्तःकरण में गीत गाकर, शक्ति रस को है बहाता ॥ 
सागर की लहरों सा लहर लहर, गीतों का निर्माण करे । 
ज्ञानवृत्तियां वश में रख सोम, श्रं गोंको बलवान करे ॥ 


इति षष्ठः खण्डः । 


अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ 
ग्रयं यथा न आभुवत्‌ तवष्टा रूपेव तक्ष्या । 

गस्य ऋत्वा यशस्वतः ॥ 

अर्थं विइवा भ्रभि श्रियोऽर्ते वेषु पत्थते । 

झा वाजेरुप नो गमत्‌ ॥२०॥ 


( १४७ ) 


हैं मनुष्यो पाप्नो उस प्रग्नि को, विश्वप्रेम का दाता है। 
-यज्ञों का विस्तार करे, सब का प्यारा बनवाता है॥ 
यह भ्रग्नि है दिव्य संकल्प, सुन्दर रचना करवाता है। 
"भांति भांति कै रचे रूप, यह कारीगर कहलाता है ॥ 
यह प्रगति ही सब अंगों को, सुन्दर सौम्य बनाता है। 
हम पायें संकल्प को भ्रग्नि, जो सदा शक्ति की दाता है॥ 


इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्यं सदम्‌ । 

शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥ 
नकिष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे। 

न किव्टवानु मज्मना न किः स्वव झानशे ॥ 

इन्द्राय नूनमर्चतोक्थानि च ब्रवीतन । 

सुता भ्रमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठं नमस्यता सहः ॥२१॥ 

है इन्द्र भोग तू परमानन्द, जो तुक को श्रमर बनाएगा । 
ज्ञान को निर्मल घाराएँ लायीं, परम सत्य तू पाएगा ॥ 

तु श्रेष्ठ सारथि इन्द्र शक्ति से, ज्ञान कर्म दो श्रदव चलाता । 
तु व्यापक तू वेगवान है, तू ही अनुपम बली कहाता॥ 
इसी इन्द्र की करो उपासना, इसी इन्द्र का गुणगान करो । 
सिद्ध दिव्यानन्द हर्षाए तुम, उसके बल का मान करो॥ 


इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शुर हरिह। 

पिबा सुतस्य मतिने मधोइचकानइचा रमंदाय ॥ 

इन्द्र जठरं नव्यं न पृणस्व मधोदिवों न। 
शरस्य सुतस्य स्वाइर्नोप त्वा मदाः सुवाचो श्रस्थुः ॥ 
'इस्रस्तुरावाण्मित्रो न जघान वृत्रं यतिनं । 

बिभेद बलं भृगुर्न ससाहे झत्रन्‌ मदै सोमस्य ॥२२॥ 

है इन्द्र तू अंगों का प्रेरक, प्रानन्द रस का पान कर | 
ज्ञानी मधुरता चाहे मनोहर हो, मधुर का ध्यान कर ॥ 
प्रकाशलोक से आए रस को, श्रम्तर्मन में ले रखा । 
मगन हो इस परम सुख में, ्रपने वचनों से दे दिखा॥। 


( १०० ) 


इन्द्र वृत्तियां सम बना; हिंसक भावों का शमन करे। 
योगी सम मन को वश में कर झत्रुओं का दमन करे ॥ 
जितेन्द्रिय होकर साधक समाधि योग को सिद्ध करे। 
परम प्रभु के सच्चे सुख परमानन्द में रमण करे ॥ 


इति सप्तमः खण्डः । इति प्रथमोऽर्धः ॥ 


अथ द्वितीयोऽर्धः । 


गोवित्पवस्व वसुविद्विरण्यविद्रेतोधा इन्दो भृवनेष्वपितः । 
त्वं सुवीरो प्रसि सोम विइववित्त त्वा नर उप गिरेम द्ासते ॥। 
त्वं नृचक्षा प्रसि सोम विइवतः पवमान वृषभ ता वि घावसि। 
स नः पवस्व वसुमद्धिरण्यवद्वयं स्याम भुवनेषु जीवसे ॥ 
ईशान इमा भुवनानि ईयरे यूजान इन्दो हरितः सुपर्ण्यः । 
तास्ते क्षरन्तु सधुमद्‌ घृतं पयस्तव व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥१॥ 
हे ्राह्मादक ज्ञान के दाता, ऐश्वर्य भी देता है। 

सव भुवनों में बसा हुभ्रा, ज्योति जग का नेता है॥ 

तेरी वाणी से तुझ को भजता, तुक को वही पाता है। 

हे सोम तू नेता सब ग्रंगों का, सभी रोर को जाता है॥ 

हे सोम तू सव में रमा हुआ, विजयी सदा कहाता है! 

सव स्थितियों में टिके रहें, शक्ति ज्योति का दाता है ॥ 
झ्ानन्ददाता इन्द्रियों के स्वामी, तू इन्हें गतिमान करे। 
कर्मशील बन तेरे से; श्रानन्द रस का यह पान करे॥ 


पवमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सर्गा प्रसुक्षत । सूर्यस्येव न रइमयः ॥ 

केतुं कृण्वन्दिवस्परि विइवा रूपाभ्यषसि । समुद्र: सोम पिन्वते ॥ 
जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्मेणि । क्रन्दन्‌ देवो न सूर्यः ॥२॥ 
हे सोम तू बह कर, चारो दिक्‌ से रस से भर रहा। 

रवि किरणों सम कई रूपों में, तेरा ज्ञान निखर रहा ॥ 

सव के मन में सुख भर के, ज्ञान ज्योति चमकाता। 

हे पवमान प्रन्तःकरण में, वाणी को प्रकटाता॥ 

रस के सागर सोम तू ही, ज्योति लोक से श्राता। 

दिव्य सुर्य सम प्रेरक वन, सव से काम कराता॥। 


( १४९ ) 

श्र सोमासो भ्रधन्विषुः पवमानास इन्दवः । 

श्रीणाना श्रप्सु वुङजते ॥ 
श्रि गावो श्रघन्विषुरापो न प्रवता यतीः । पुनाना इन्द्रसाशत ॥ 
ख पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः। नृभिर्यतो वि नीयसे ॥ 
इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदोयसे । झर मिन्द्रस्य धाम्ने ॥ 
त्वं सोम नुमादनः पवस्व चर्षणोधृतिः। सरिनिर्यो श्रनुमाद्यः ॥ 
पवस्व वृत्रहन्तम उक्येभिरनुमाद्यः । शुचिः पावको अ्रद्भुतः ॥ 
शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌ । 
'दैवाबी रघशंसहा ॥३॥ 
बहता हुआ सोम बोलता, कर्म सदा करते रहना। 
हढ़ होकर हो काम करो, श्रालस्य को हरते रहना ॥ 
शुद्ध मार्ग से बहकर पानी, हमको जीवन देता। 
घारा बन कर सोम हमारे, सब अंगों का है नेता ॥ 
श्रानन्ददाता सोम त्‌ शक्ति, इष्द्र को दान करे। 
सब ग्रंगों में बसा हुआ, त्‌ उनको बलवान करे॥ 
स्थिर बुद्धि वाले तुझे बनाते, तू ऊंचा रहता है। 
मन की शक्ति बढ़ाने वाला, तू ही मन में बहता है॥ 
हे सोम तू बह कर आनन्द देता, अंग श्रंग को मगन करे। 
सब में व्यापक होकर नेता, सब के सारे दुःख हरे ॥ 
तु ही शुद्ध तू धनुपम पावन, स्तुति गीतों से तुझ को पाते । 
विघ्नों का तू नाश करे, तू बहकर आ तेरे भक्त बुलाते ॥ 
सिद्ध हुआ यह सोम रसीला, पावन शुद्ध कहाता है। 
दिव्य गुणों का देने वादा, पाप का मूल नशाता है॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


प्र कविदेंबवोतयेऽव्या वारेभिरव्यत । साह्वान्विइवा भ्रमि स्पृधः ॥ 
स हि ष्मा जरितृभ्य श्रा वाजं गोमन्तमिन्वति । 

पवमानः सहस्रिणम्‌ ॥ 

परि विशवानि चेतस! मुज्यसे पवसे मतो। 

स नः सोम श्रवो विदः ॥ 

श्रभ्यषं बृहद्यशो मघव-द्भयो धुवं रयिम्‌ । इषं स्तोतृभ्य घ्रा भर ॥ 


( १२० ) 


त्वं राजेव सुव्रतो गिर; सोमा विवेशिथ । पुनानो वह्घ भ्रवृभुत ॥ 
स बह्लिरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः । सोमहचमूषु सीदति ।$ 
क्वोडुमंखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि । 

दधत्‌ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥४॥ 

ज्ञान शक्ति से सोम बनाकर, दिव्य गुणों को लाते हैं । 

बाधाश्नों को दूर कर हम, शुद्ध से शक्ति पाते हैं। 

प्राप्त हुआ यह सोम भक्त को, पोषक घन पहुंचाता । 

ज्ञान की ज्योति चमकाकर, मन का ग्रंधकार मिटाता॥ 

सोम ज्ञान को जागुत कर, मन के सब मेल छुड़ाता है । 

मन ज्ञान जगा कर प्यारे, काम को भौ चमकाता है ।! 

हैं सोम तेरा मान बड़ा है, त्‌ भक्तों को ग्रात्म्ञान दे । 

साधक जन का प्रेरक बन, यश वाला धन दानदे॥ 

तू राजा है सोम हमारा, तू बह कर हम पर शासन कर। 

तू प्रेरक गतिदाता है, मेरे अंग अंग में जीवन भर॥ 

ज्ञान कर्म की किरणों से, जब भक्ति को शुद्ध बनाते हैं। 

कर्म के प्रेरक विजयो सोम को, हम हृदय में पते हैं॥ 

सोम त्याग का भाव दिलाता, पूजा वही सिखाता है। 

भक्त से उत्तम काम कराता, ग्रन्तःकरण में छाता है ॥ 


यवं यवं नो भ्रन्धसा पुष्टं पुष्टं परि स्रव । 
विइवा च सोम सौभगा ॥ 

न्दो यथा तब स्तवो यथा ते जातमन्धसः । 
नि वहिषि प्रिये सदः ॥ 
उत नो गोविदइववित्‌ पवस्व सोमान्धसा । मक्षूतमेभिरहभिः ॥: 
यो जिनाति न जोयते हन्ति शत्रुमभीत्य । 
स पवस्व सहस्रजित्‌ ॥ ५॥। 
है सोम भर दे प्राणशक्ति, जो के कणा जीवन दान करे। 
गति हो विश्व में हमारी, तिल तिल सुख संधान करें ॥ 
है सोम तु धारक प्राणाशक्ति का, स्तुति तेरी सब गाते । 
श्राज भ्रन्तःकररा में हमारे, तुझ को सरा बुलाते॥ 
गति हमारी सम हो, ज्ञानी कर्म पथ पर चले चलें। 
प्राणाशक्ति दान कर हम को, पाप को शक्ति नहीं छले ।। 


( १५१ ) 


जो सोम सब को जीतता, हार को पाता नहों। 
यह सोम हम को प्राप्त हो, जो विघ्न को भाता नहीं ॥ 


यास्ते धारा मधुङ्चुतोऽसुग्रमिन्द ऊतये । ताभिः पवित्रमासदः ॥ 
सो श्रषेन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया ! सीदन्नृतस्य योतिमा ॥ 
सबं सोम परि ख्व स्वादिष्ठो श्रङ्गिरोम्यः । 

वरिवोबिद्‌ घृतं पयः ॥६।। 

हे सोम तेरी मधुर धारा, उन्नति पथ पर ले जाती। 

मन की छलनी से छन कर, वही तुक तक पहुंचाती ॥ 

मनः शक्ति जो सदा बढ़ाए, इन्द्र हो जिसका पान करे। 

चिति परदों को पार कर, परम सत्य का ध्यान घरे॥ 

है सोम तू रस का भरा, भक्तोंको रस दान कर। 

मधुर चमकते दूध सम, सब को ग्रानन्दवान कर॥ 


इति द्वितोयः खण्डः । 


तव थियो वष्यंस्येव विद्युतोऽग्नेदिचकित्र उषसामिवेतयः । 
यदोषधीरभिसुष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे श्रन्तमासनि॥ 
बातोपजूत इषितो वशाँ अनु तृषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे । 
झा ते यतन्ते रथ्यो३ यथा पृथक्‌ शर्द्धास्यरने भ्रजरस्य धक्षतः ॥। 
मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमरिनि होतारं परिसूतरं मतिम्‌। 
त्वामर्भस्य हविषः समानमित्‌ त्वां महो वृणते मान्यं त्वत्‌ ॥७॥ 
मेघ कौन सा बरसेगा, बिजली चमक बतलातो है। 

अंधकार नशाए कोन उषा, किरणा यह समकाती हैं ।। 
ज्ञानवान अग्नि को उस की, दिव्य विभूतियां दर्शायें । 

भौतिक श्रग्ति जैसे, ईंधन में स्वरूप दिखलाये॥ 
प्राणशक्ति प्रेरित श्रपने, इष्ट स्थान में समाता । 

संयमी साधक शुभ कामों से इसकी शक्तियां पाता ॥ 

मनोषी यज्ञ बनाने वाले, सत्ता तेरी पहचानते। 

त्याग भाव से सारे हो, तुझ को हैं सन्मानते॥ 

ध्रर्पण अपना सब करते हैं, तेरी सत्ता मानकर! 

तुझको सब कुछ देते, चेतन शक्ति जान कर ॥ 


( ११२ ) 
पुरूरुणा चिद्ध्यस्त्यवो तुन वां वरुण । मित्र बंसि वां सुमतिम्‌ ॥ 
ता वां सम्यगदु ह्वागेषमश्यास घाम च । वयं वां मित्रा स्याम ॥ 
पातं नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । 
साह्याम दस्युन्‌ ततुभिः ॥८॥॥ 
हे मित्न वरुण तुम हो विशाल, सब के त्राता हो। 
सुख को लेकर मिलो, उत्तम ज्ञान प्रदाता हो॥ 
कभी न तुम से वेर करें, प्रेमी मित्र ही हो जायें । 
तुम दोनों से मेल करें, तेज प्रेरणा को पायें ॥ 
हे मित्र वरुण साथियो, रक्षा करो दोष हटाश्नो। 
हिसक भावों को जीते, हम में वह शक्ति उपजाओ ॥ 


उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा छिप्रे भ्रवेपयः। सोममिन्द्र चमु सृतम्‌ ॥ 
भ्रनु त्वा रोदसी उभे स्पधमान मदेताम्‌ । इन्द्र यहस्युहाभवः ॥ 
वाचमष्टापदीमहं नवञ्जक्तिमृतावृधम्‌ । इन्द्रात्‌ परितन्वं ममे ॥॥ 
हें इन्द्र अपनी देह में, सोम रस तयार किया! 

उसको पीकर, भक्ति शक्ति का, ग्रंगों में संचार किया ।! 

हे इन्द्र तुझ को विजय मिली, हिंसक भावों को मार कर । 
उन्नति पथ पर देवों का, स्वागत तू स्वीकार कर॥ 

मैं सोख रहा हूं चार वेद, उपवेद वाले सत्य-ज्ञान। 

इन्द्र ने है जो फेलाया, शिक्षा-कल्प रचनायुक्त जान ॥ 


इन्द्राग्नी युवामिमे३ऽभि स्तोमा श्रनुषत । पिबतं शम्भुवा सृतम्‌ ॥ 
या बां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा । 

इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌ ॥ 

ताभिरा गच्छतं नरोपेद सवनं सुतम्‌ । इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥ १०॥ 
हे इन्द्र भ्रग्नि स्तुति गोत, तेरे लिए ही गाए हैं। 

तुम दोनों इसे स्वीकार करो, हम शरण तुम्हारी श्राए हैं॥ 

तुम दोनों में नेता के गुण, हे इन्द्र अग्नि छाए हैं। 

श्रपने प्यारे भक्तों हित ही, ये गुण गण आए हैं॥ 

नेताश्रो हम ने यज्ञ रचाया, परमानष्द पाने के लिए। 

उत्तम गुण संग भ्राश्रो, इसे सफल बनाने के लिए ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


( १५३ ) 


अर्षा सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌ । सीदन्योनौ वनेष्वा ॥ 
श्रप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय सरुचः । सोमा झर्षन्तु बिष्णवे ॥ 
-इषं तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः । 
श्रा पवस्व सहत्तिराम्‌ ॥११॥ 
'हे इन्द्र तू है गूंज करता, मम इन्द्रियों में ही समा । 
उत्तम प्रकाश के दाता, मुझ को अपना प्यारा भक्त बना ॥ 
“इन्द्र वायु वरुण मरुत्‌, शक्तियों का दान दे। 
कर्मशील बना हमें, परमानन्द रस का पान दे | 
उन्नतिपथ में चल हमें, सहस्रों सुख प्रदान कर। 
ज्ञान का भोजन दिला, शक्ति सुख भगवान भर ॥ 


सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
श्रहवयेव हरिता याति घारया मन्द्रया याति धारया ।। 
झनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः । 

समुद्रं न संबरशान्यग्मन्‌ मन्दी मदाय तोशते ॥१२॥ 
हे सोम साधक जन सदा, ज्ञान से तुझ को बुलाते। 

तू लाता धारा ग्रानन्द की, जब्र तेरे हैं गीत गाते ॥ 
गोपाल दोहकर दूध गोधन, पानी के ढिग ले जाते। 
श्रानन्द के साधक ग्रंगों में श्रानन्दकोष से ग्रानन्द पाते ॥ 
“तुम जिस को सोम बुलाते, जो भक्ति ज्ञान से श्राता । 
-वह भक्तगण पाते हैं, जो सच्चे सुख का दाता॥ 


थत्सोम चित्रमुकथ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु । तन्नः पुनान श्रा भर ॥ 
बुषा पुनान श्रायूं षि स्तनयन्नधि बहिषि । हरिः सन्योनिमासबः ॥। 
युवं हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च सोम गोपतो । 

ईशाना पिष्यतं घियः।।१३॥ 

हे सोमं ग्रद्भुत दिव्य, पार्थिव धन दान कर। 

बहता प्रा तू इस को लेकर, मेरे घर में धान भर ॥ 

हे बरसनहारे पावन कर दे, मेरा जोवन कर्म कराता जा। 
दुःखहारी श्राकर्षक बन, मन मन्दिर में समाता जा ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । 


( १२४ ) 


इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः । 
तमिन्महत्स्वाजिषुतिम्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ 

श्रसि हि वीर सेन्योऽसि सूरि पराददिः ॥ 

श्रसि दञ्जस्य चिदवृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते सूरि ते वसु ॥: 
यदुदीरत ग्राजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 

युङ्क्ष्वा मदच्युता हरी कं हनः कं वसौ दधोऽस्माँ 

इन्द्र वसौ दधः ॥ १४॥ 

बिध्ननाशक इन्द्र बल से, प्राप्त परमानन्द करता। 

स्मरण उस को हम करें, जो ज्ञान यज्ञ में कष्ट हरता ॥ 

शत्रू भावों के नाशकारी, मित्रों सहित तू विजय पाता । 
यजमान साधक को देकर धन सद्गुणों को बढ़ाता ॥ 
जोवन-रण में भक्त की, जो बाधाएँ हर लेता है। 

ज्ञान कमं को वश में कर के, सुख सम्पत्ति भर लेता हैं ॥ 
स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति गौयंः । 

या इन्द्रेण सयावरोवृं षणा मदन्ति शोभथा वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ 
ता ब्रस्य पृशनायुवः सोमं श्रोणन्ति पृश्नयः । 

प्रिया इन्द्रस्य घेनवो वज्तर हिन्वन्ति सायक वस्वोरनु स्वराज्यम्‌ ॥ 
ता ग्रस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः । 

ब्रतान्यस्य सङ्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वोरनु स्वराज्यम्‌ ॥१५॥। 
इन्द्रियां अब तृप्तिकारक, पान परमानभ्द करतीं । 

बली इन्द्र से बल पा, स्वराज्य में सानन्द विचरतीं॥ 

इन्द्र को प्यारी इन्द्रियां, ज्ञान का जब रस पकातीं। 

दुःख विदारक साधनों से, सहज ऐश्वर्य पातीं ॥ 

ज्ञानी संयमी इन्द्रियां, इन्द्र की शक्ति वर्धन करतीं । 

विविध कर्मो में बनो सहायक, भ्रनुपम शोभा वरती ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 
ध्रसाव्यंशुमंदायाष्सु दक्षो गिरिष्ठाः । इयेनो न योनिमासदत्‌ ॥ 
शुञ्रमन्धो देववातमप्सु धौतं नृभिः सुतम्‌ । 
स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ 
श्रादीमइवं न हेतारमशुश भन्नमुताय। मधो रसं सधमादे ॥१६॥- 


( १५५ ) 


कर्मशक्ति का देने वाला, सोम सजीला वाणी में रहता । 
मैंने उसको सिद्ध किया, उस से मन में भ्रानन्द बहता ॥ 
कर्मशीलता से घोया, दिव्य प्राणाशक्ति का दाता। 
उसका रस इन्द्रियां पीतीं, उत्पादक साधक भ्रानंद पाता ॥ 
झदव सम क्रियाशील, वह श्रानन्दरूप मन में धरते । 
श्रमर बनने के लिए, मधुर सोम रस पान करते॥ 


भि द्युम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 

बि कोश्षं मध्यमं युव ॥ 

शा वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विश्ञां वह्निन बिइपतिः । 

बृष्टि दिवः पवस्व रोतिमपो जिन्वन्‌ गविष्टये वियः ॥१७॥' 
हे प्रेरक हे दिव्य सोम, तू ऐश्वर्य विस्तार कर। 

विज्ञान, मनोमय, मध्यम, श्रावरणों को पार कर ॥ 

है शक्तिशाली सोम तेरा, जन्म ज्ञान कर्म से होता । 
भावनाश्रों में दिखा दे, ज्ञान-प्रकाश से कर्म स्रोता ॥ 

भक्त जन शुभ कर्म कर, उन्नति पथ पर चलते रहें । 
प्रकाशलोक से सुख नीर श्रा, उनके दुःख दलते रहें | 


प्राणा शिशुर्महोनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 

विइवा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ 

` उप त्रितस्य पाष्यो३रभक्त यद्‌ गुहा पदम्‌ । 

यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियम्‌ ॥ 

त्रीरिण त्रितस्य धारया पृष्ठष्वेरयद्र यिम्‌ । 

मिमोते श्रस्थ योजना वि सुक्रतुः ॥१८॥ 

महान शक्तियां धारणा कर, सोम शिशु है भ्रा रहा। 

परम सत्य से प्रेरित होकर, किरणों सा है छा रहा ॥ 

सोम शक्ति से जग के, दो रूप पृथक्‌ जाने जाते। 

स्थूल सुक्ष्म, व्यष्टि समष्टि, क्या हैं पहचाने जाते॥ 
साधक की दृढ़ इन्द्रियां में, ज्ञान कमं सोम रहा करता । 
ज्योति वाली सप्त भावना के, यज्ञ प्रकाश से प्रभा भरता ॥ 
ज्यों ज्यों भक्त साधना करता, सोम उसे. हुर्षाता। 
देविक, भौतिक, श्रात्मिक, घन, देकर योग-मार्ग दिखाता ॥' 


( १५६ ) 

पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः। 

इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमसरः॥ 

खां रिहन्ति धीतयो हरि पवित्रे प्रद्ग॒हः । 

वत्सं जातं न मातरः पवमान विधर्मणि ॥ 

त्वं द्यां च महिव्रत पृथिवों चाति जश्चिषे । 

प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥१६॥ 

हे सिद्ध सोम ज्ञान-शक्ति हित, हृदय छलनी से झर । 
ऐसे बनकर आता इन्द्रियों में, श्रानन्द सुधा को भर ॥ 
चेतन्य श्रन्तःकरण में, तू है सोम बहा करता। 
गौएँ जैसे बछड़े चाहे, तू ध्यान वृत्तियों में रहा करता ॥ 
महान काम कराने वाले, प्रेरक सोम तू महान है। 
पृथिवी द्यौ अन्तरिक्ष में, तू रमा हुग्रा पवमान है ॥ 


इन्दुर्वाजी पबते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय। 
हन्ति रक्षो बाधते पर्यराति वरिवस्कृण्वन्‌ वृजनस्य राजा ॥ 
द्ध धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पवते भ्रद्विदुग्धः । 
इन्दुरिः्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय॥ 
श्रि व्रतानि पवते पुनानो देवो देवानस्स्वेन रसेन पृञ्चन्‌ । 
इन्दुधेर्माण्यृतुथा वसानो दश क्षिपो ग्रव्यत सानो श्रव्ये ॥२०॥ 
आनन्ददाता शक्तिशाली सोम, इन्द्र को बल ग्रानन्द देता । 
ज्ञान जगा कृपणों को दबाकर, श्रसुरों का सुख हर लेता ॥ 
इढ़ साधनों से दुहा यह, अनेक पदे पार कर। 
परमानन्द का कोष बनता, मित्र इन्द्र को प्यार कर ॥ 
दिव्य सोम अंगों में छाकर, कर्मो को पावन कर देता । 
श्रद्धा नियम से गुण देकर, परम ज्ञान से भर देता ॥ 


इति षष्ठः खण्ड: । 


झा ते प्रग्न इधोमहि दयुमन्तं देवाजरम्‌ । 

: यद्ध स्या ते पनोयसी समिद्दीदयति द्यवोषं स्तोतृभ्य श्रा भर ॥ 
झा ते प्रग्न ऋचा हविः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते । 

-सुझ्चन्द्र दस्म विइपते हव्यवाट्‌ तुम्यं हूयत इषं स्तोतृभ्य श्रा भर ॥ 


( १५७ ) 
झोभे सुइचन्द्र विइपते दर्वी श्रीणीष भ्रानि । 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोत्‌ मय भा भर ॥२१॥ 
हे प्रकाश रूप हम तुझे जगाते, तेरा प्रकाश हैं प्रविनाशी । 
भक्तों का हृदय प्रेरित कर दे, तेरा गौरव सुखराशि ॥ 
हे पावन ज्योति स्वामी, बलशाली सुखदाता हो। 
तुझे स्तुति से सदा बुलाते, दिव्य गुणों के त्राता हो ॥ 
हे आह्लादक भ्रग्ने तू ही, ज्ञान कमं में त्यागसाव पुष्ट करे। 
मेरे श्रंगों में त्यागभाव भर, मेरा मन सन्तुष्ट करे॥ 
हे वल स्वामी उत्तम कर्मों हित, शुभ भावों का ज्ञान भर। 
झपने भक्तों को शुभ कर्मो को, अन्त: प्रेरणा दान कर ॥ 


इन्द्राय साम गायत विप्राय ब्रहते ब्रृहत्‌ । 

ब्रह्मकृते विपरिचते पनस्यवे ॥ 

स्वमिखाभिमूरसि त्वं सु्येमरोचयः। 

विश्वकर्मा विइवदेवो महाँ असि ॥ 

विज्ञाजडज्योतिषा स्व३रगच्छो रोचनं दिवः। 

देवास्त इन्द्र सल्याय येमिरे ।।२२॥ 

हे भक्तो तुम गोत गाघ्रो, उसी इन्द्र महान के । 

वेद ज्ञान के श्रेष्ठ दाता, देने वाले हर ज्ञान के ॥ 

है इन्द्र शक्तिशालो तू है, तेरो चमक सूयं तारों में है। 
तू प्रकाशक तू महान, तू रचना के कलाकारों में है॥' 
हे इन्द्र तू भ्रालोक देता, तेरा प्रकाश अनुप है। 
मेरे अंग अंग तेरा संग चाहें, तू दिव्यगुणो सुखरूप है ॥ 


झसावि सोम इन्द्र ते जविष्ठ धृष्णवा गहि। 

झा त्वा पुणक्त्विन्द्रियं रजः सूर्यो न रश्सिभिः ॥ 

झा तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी । 

झर्वाचीन सु ते भनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ॥ 

इन्द्रमिद्धरो वहतोषप्रतिधुष्टशवसम्‌ । 

ऋषीणां सुष्टुतोरुप यज्ञं च मानुषाणाम्‌ ॥२३॥ 

हे बलशाली इन्द्र तू विषय विजयो, तेरा यह आझानन्द है। 
रवि किरणों से गगन धरे ज्यों; तुझ में सन्तोष भ्रमन्द हैँ ॥' 


( १५८ ) 


“हे विघ्ननाशक बली इन्द्र, देह रथ पर श्रधिकार कर । 
शान कर्म के घोड़े वाले, भक्त के दृढ़ संस्कार कर ॥ 
अजय इन्द्र को ज्ञान कर्म वाले घ्रंग हो धरते हैं। 
कांवद्रष्टा रंगों के, स्तुतिगीत त्यागभाव भरते हैं ॥ 


इति सप्तमः खण्ड: । इति द्वितीयोऽर्धः । 
इति तुतोयः प्रपाठकः । 


अथ चतुर्थः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽर्धः) 


'ज्योतियज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विसूवसुः । 
दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः 
झभिक्रन्दन्‌ कलशं वाज्यर्षति पतिदिवः शतघारो विचक्षणः । 
हरिर्मित्रस्य सदनेषु सीदति ममृं जानोऽविभिः सिन्धुभिवू षा ॥ 
अग्ने सिन्धुनां पवमानो भ्रषंस्मग्रे वाचो श्रग्रियो गोषु गच्छसि। 
श्रग्ने वाजस्य भजसे महद्‌ घनं स्वायुधः सोतृभिः सोम सूयसे ॥ १॥ 
देख लो पथप्रदर्शक, सोम का अमृत भरे। 

दिव्य गुणा ऐश्वर्य दाता, इन्द्र का वह हित करे ॥ 

जीवन यज्ञ कराने वाला, रक्षक व्यापक सोम है। 

पीयूषधारा आनन्द की, निशदिन बहाता ओम्‌ है॥ 

शोर मचाता राह दिखाता, शतधारा बरसाता आ रहा। 
ज्ञानजल से शुद्ध बनकर, भक्त मन इष्ट्रियों पर छा रहा ॥ 
हे सोम नैता तू बना ज्ञान, वाणी इन्द्रियां चला रहा। 

बीर इन्द्र के सम्पत्तिदाता, साधक तुझ को पा रहा ॥ 


झसुक्षत प्र वाजिनो गथ्या सोमासो अ्इवया। 

शुक्रासो वोरयाशवः ॥ 

शुस्समाना ऋतायुभिसुं ज्यमाना गभस्त्योः । पवन्ते वारे ध्व्यये ॥ 
ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पाथिवा । 
पवन्तामान्तरिक्ष्या ॥२॥ 

बलशाली शुद्ध परमानन्द, विजय दिलवाता है। 

ज्ञान-प्रभा चमका कर, शक्ति को तीव्र बनाता है॥ 

परम सत्य को भक्त जो चाहे, वही उस को पाता है। 
ज्ञान-ररिम से शुद्ध बना, चेतनता में से भराता है॥ 


( १६० ) 


पवस्व दैववोरति पवित्रं सोम रंह्या । इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥' 
प्रा वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो दम्नवत्तमः । 

श्रा योनि धर्णसिः सदः ॥ 

श्रधुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेषसः । श्रपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥ 
महान्तं तवा महीरन्वापो श्रर्षन्ति सिन्धः । यद्गोभिर्वासयिष्यसे ॥ 
समुद्रो श्रप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः । 

सोमः पवित्रे श्रस्मयुः ॥ 

भ्रचिक्ृदद्वृषा हरिमंहाम्मिक्रो न दर्शतः । सं सुर्येण दिद्युते ॥ 
गिरस्त इन्द श्रोजसा ममु ज्यन्ते भ्रपस्युवः। याभिमंदाय शुम्भसे ॥ 
तं त्वा मदाय घृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । तव प्रशस्तये महे॥ 
गोषा इन्दो नृषा श्रस्यइवसा वाजसा उत । श्रात्मा यज्ञस्य पुष्य: ॥ 
श्रस्मम्थमिन्दविन्द्ियं मधोः पवस्व धारया । 

पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव ॥३॥ 

दिव्य गुणों के घारणकर्ता, पावन सोम श्राता जा । 

हृदय में श्राकर आनंददाता, इन्द्र के तन में छाता जा ॥ 

है यश वाले श्रानन्ददाता, तू ही सुख बरसाता है। 

मेरे मन में जम के बेठ, ज्ञान तू ही दर्शाता है॥ 

योग साधनों से मिलता, सोम अमृत का दाता है। 

जिस को मिलता सोम सदा, वह शुभ कर्म कमाता है ॥ 
ज्ञान-रहिमि पर्दो के पीछे, कमं भावना श्राती है। 
ज्ञान-साघना साधक के, मन पर श्रधिकार जमाती है॥ 
परमानन्द देने वाला जो, प्रकाश सव का है सहारा । 
कर्मेभावना शुद्ध बनाता, मनमन्दिर में उसको धारा ॥ 

प्यारा सुन्दर मित्र सोम. जव सुख वरसाने भ्राता । 

प्रेरक शक्ति देकर जग को, जगमग करके जाता ॥ 

है भ्राह्लादक तेरे बल से, ज्ञान कर्म पाते गीत मेरे । 

शुद्ध हो यह तुम को गाते, भ्रानन्द पाते मीत मेरे ॥ 

हम चाहते उसी सोम को, सब विध्नों को पार करे। 
परमानन्द पा तेरे गीत सुनावे, तुम से प्यार करें।। 

हे श्राह्वादक सोम तू, ज्ञान कर्म उन्नति का दाता । 

सदा सदा से यज्ञ भावना, कर्मों में है तू लाता॥ 


(१६१) 


खूब बरसने वाला बादल, जँसे जल बरसाता। 
प्रमृत की थारा बतझा, तू ही इन्द्र का त्राता ॥ 


इति प्रथमः खण्ड: । 


सना च सोम जेवि च पवमान महि अवः । 

प्रथा नो बस्यसस्कृषि॥ 

सना ज्योति: सना स्व३विदवा च सोम सोभगा १ 

द्रया नो वस्यसस्कृधि ॥ 

सना दक्षमुत कतुमप सोम मूषो जहि । प्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 
पबीतारः पुनोतन सोममिन्द्राय पातवे । भ्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 
स्व सूर्ये न श्रा भज तव करवा तबोतिभिः। 

अथा नो वस्यसस्कृधि 

तव क्त्या तवोतिभिज्योक्‌ पश्येम सूर्यम्‌। प्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 
प्रस्यर्ष स्वायुध सोम द्वियहसं रयिम्‌ । प्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 
श्रम्य३र्षानपच्युतो वाजिन्त्समत्सु सासहिः । 

झथा नो वस्यसस्कृषि ॥ 

त्वां यज्ञेरवोबुधन्‌ पवमान विधर्मरि । प्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 
रयि नरिचित्रमदिवनमिन्दो विइवायुमा भर। 

अथा मो वस्यसस्कृधि ॥४॥ 

है पवमान महान ज्ञान से, सब बाधाएँ दूर भगा। 

सुख से रहने वालों में, सब से श्रेष्ठ तू हमें बना ॥ 

हे सीम ज्ञान की ज्योति देकर, परम सुख प्रदान कर । 

पूर्ण सौभाग्य बरसा कर, सुलियों में ऐइवर्यवान कर ॥ 

है सोम ज्ञान कर्मत्रल से, रिपुझ्ों को तू दूर कर । 

बाधा रहित सुख को देकर, श्रमृत से भरपुर कर ॥ 

साधक जन नित सोम बनावे, इन्द्र ही उसका पान करे । 

थही बनाया सोम मधुर ही, जीवन में सुख दान करे॥ 

है सोम कर्म धौर रक्षण बल से, तेरी प्रेरणा हम पावें । 

कर्म करे भ्रौर श्रेष्ठ बनें, प्यारे प्रभु के भक्त कहावें ।} 

है सोम तेरी कमं शक्ति; ज्ञान-प्रकाश का रूप दिखाये। 

उस से जीवन-दर्शन पा, भ्रपना जीवन श्रेष्ठ बनायें !॥ 


(: १६२: ) 


उत्तम भक्ति से बने सोम, तूज्ञान कर्म धन देता जा। 
श्रेष्ठ कर्म कर श्रेष्ठ बनें, यही. प्रेरणा देता जा॥'' 
जीवनके इन संघर्षो में, हे ्टल सोम तुम राना । 
शत्रुभावों का कर विनाश, हमारा जीवन-पथ चमकाना ॥ 
हे पवमान सोम जी हमने, त्यागभाव से सत्कारा। 
श्रेष्ठ हमारा जीवन हो, इसीलिए है तुझे पुकारा ॥ 
है आह्वादक भ्रदूभुत शक्ति वाले, हम को संपत्ति भर दे। 
प्रायु देने वाली सम्पत्ति से, सर्वोत्तम यह जीवन कर दे ॥ 
तरत्स मन्दी घावति घारा सुतस्यान्धसः । तरत्स मन्दी धावति ॥ 
उस्ना वेद वसुनां मतस्य देव्यवसः । तरत्स मन्दी घावति॥ 
ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दद्महे । तरत्स मन्दी घावति ॥ 
झा ययोर्त्रशतं तना सहस्राणि च दद्महे । 

तरत्स मन्दी धावति ॥५॥ 

बने प्राणप्रद सोम सरोवर में, साधक जन तरता हैं। 
आनश्द-रस भें मगन हुआ, नित-नित उन्नति करता है॥ 
रक्षा-शक्ति दे धाराएँ, प्रात्मिक धन देती हैं। 
भवसागर पार कराते को, श्रानन्द के प्रति खेती हैं ॥ 
दुःखनाशक झर कर्म प्रकाशक, ज्ञान कर्म को माना है। 
झमृत घारा पाकर इस से, सानन्द लक्ष्य को पाना है ॥ 
तीन सौ हजारों इन, अानन्द-धाराश्रों को हम घारें। 
आनन्दी बन भकत हमेशा, श्रपना पावन लक्ष्य संवार ॥॥ 


एते सोमा श्रसृक्षत गृणानाः शवसे महे । मदिन्तमस्य धारया ॥। 
अभि गव्यानि वीतये नृस्शा पुनानो श्रसि। सनद्वाजः परि स्रव ॥ 
उत नो गोमतोरिषो विइवा श्रष परिष्टुभः । 

गृणानो जमदग्निना ॥६॥ 

आनन्द धारा सोम की, जो पी गए महान हैं। 

ज्ञान का उपदेश दे, पाया सोम का स्थान है॥ 

हे सोम आकर ज्ञान दे, भ्रज्ञान का कर नाश तू। 

ऐश्वर्य हम को दान कर; कर ज्ञान का प्रकाश तू ॥ 

संकल्पधारी भक्त बन, सोम के हम गीत गायें। 

ज्ञान के झालोक से हम, शुभ कर्मों को ओर जायें॥ 


( १६३ ) 


इमं स्तोममहते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सह्ये मा रिषामा दयं तव ॥ 
भरामेष्मं कृणवामा हवींषि ते चितयन्तः पणा पर्वणा वयम्‌ । 
जोवातवे प्रतरां साधया घियोऽने सख्ये मा रिषामा वयं तब ॥ 
शकेम त्वा समिघं साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ ।. 
त्वमादित्याँ घ्रा वह तान्‌ ह्य_३हमस्यग्ने सख्ये मा रिषा 

-वयं तव ॥७॥ १ 
'पूजनीय भ्रग्नि जो सब में, सब को सुख देने वाला। | 
मनन बुद्धि से उसको गारे, मित्र श्रज्ञान हर लेने वाला ॥ 
ततरे तेज को जान प्रंगों में, जागृत हो उपहार घर । 
ज्ञानप्रदाता जीवन-यज्ञ में, तेरे मित्र बन मोद भरें ॥ 


, : “तेरै उपहार के योग्य बनें, ज्ञान कर्म बलवान करो। 


दिव्य शक्तियां हवि भोगें, त्यागभाव यह जान भरो ॥। 
हे ज्ञान-रूप श्रालोक दाता, दिव्य गुणों का दान दो। 
'हैरी मित्रता दुःख न देवे, ऐसा हमें शुभ ज्ञान दो ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


“प्रति वां सुर उबिते मित्रं गुणोषे वरुशाम्‌। अयमण रिशादसम्‌ ॥ 
“राया हिरण्यया भतिरियसवृक्ाय शवसे । इयं विप्रा मेधसातये ॥ 
"ते स्याम देव वरुण ते मित्र सुरिभिः सह। 

इषं स्वइच धीमहि ॥८॥ 

'मेरे मन में प्रेरक ज्योति, उदय हुई दिखलाती है । 
'विष्नविनाशक विवेक पाऊं, न्यायश्ञक्ति मन भाती है ॥ 

सुन्दर घन को देने थाली, विवेक-प्रभा जब भा जाए। 

हिंसा कपट रहित बुद्धि से, जीवन में शुद्धि छा जाए॥ 


' हैं पाप विनाशक बरुण सदा, तु सद्भावों भै रमण करे। 


प्रपनी क्रियाशक्ति को लेकर, ज्ञान परम सुख वरणा करे॥ 


भिन्धि विश्वा भप द्विषः परि आधो जही मृधः । 
बसु स्पाहँ तदा भर ॥ 


` स्य ते विशबमानुषरमूरेदत्तस्य वेदति । वसु स्पाहं तदा भर ॥ 


( १६४) 


यहीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पर्चाने पराभृतम्‌ । 

बसु स्पाहं तदा भर ॥६॥ 

है इन्द्र मेरे मन से, हिसा भाव सारे दूर कर। 
सब का हो चाहें भला, दिव्यानन्द से मन पुर कर॥ 
हे इन्द्र तेरे दान से ही, सारा जग सुख पाता है। 
उसे तू ग्रानन्द-घन से भरता, जो तेरे ढिग धाता है॥ 
है इन्द्र भ्रदम्य सुन्दर, प्रभुता से प्रभुतावान करो हो । 
जिस को पाकर दृढ़ संकल्पी, जन-जग में धनवान हो॥ 


यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी बाजेषु कमंसु । 

इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥ 

तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता । इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥' 
इदं वां मदिरं मध्वधुक्षन्नप्रिभिनरः । 

इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ।।१०॥ 

हे इन्द्र धग्नि ! जीवन-यज्ञ के, तुम्हीं चलाने वाले हो । 
जीवन में जागृति दो, ज्ञान कमं सिखाने वाले हो ॥ 

तुम दोनों जीवन संगर में, सुख से आगे बढ़ते हो। 

मुझे ज्ञान दो इसी यज्ञ का, तुम विघ्नों को हरते हो ॥ 
जीवन-यज्ञ में दिव्य नरों ने, तुम दोनों हित अमृत खींचा । 
उसको पान करो यत्नो से, जिसने मन वाणी सींचा॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । धरकस्य योनिमासदम्‌ ॥ 

तं त्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृण्वन्ति धर्णसिम्‌ । 

सं त्वा मृजन्त्यायवः ॥ 

रसं ते मित्रो अर्यमा पिबन्तु वरुणः कवे। पवमानस्य मरुतः ॥ ११॥।' 
है आह्लादक प्राण शक्ति, इन्द्र प्रभु हित आता जा। 
भ्रमृतमय श्रौर मघुर बना तू, ऋत के पास ले जाता जा ॥ 
आह्वादक रस पेदा करता, वाणी का जो ज्ञाता है। 

साधक उसको शुद्ध बनाते, जीवन में जीवन प्राता है॥ 

है क्रान्तदर्शी तुझे बना कर, भ्रानभ्दरस को पीते हैं। 

भर्यमा श्रौर वरुण शक्तियां, मिलतीं जिससे जीते हैं ।॥' 


( १६५) ” 


मृज्यमानः सुहस्स्या समुद्रे वाचमिन्वसि । 

_“रयि पिशद्भ बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाम्यवंसि ॥ 

`बुनानो बारे पवमानो श्रव्यये वृषो भ्रचिक्रदद्ने। 
दैवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो भ्रषंसि ॥१२॥ 
हे पवमान चतुर तुझे जब, मन मन्दिर में शुद्ध बनाते । 
शुभ कर्मों की कर प्रेरणा, सुन्दर धन सम्पत्ति लाते॥ 
ज्ञानवस्त्र से छना हुम्रा, सोम भक्तिमय तव में ग्राता। 
इन्द्रिय स्वामी इन्द्र को पा, ज्ञान रहिमियां चमकाता ॥ 


"एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । समादित्येभिरख्यत 
समिन्त्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र भ्रा । सं सुयस्य रहिमभिः॥ 
स नो भगाय वायवे पुषणे पवस्व मधुमान्‌ । 

-चारुमित्रे वरुणे च ॥१३॥ 

हृदयवासी परमानन्द को, दसौं इन्द्रियाँ शुद्ध करें। 

श्रादित्य शाक्ति सम यश वाले में, दिव्यगुण उद्बुद्ध करें ॥ 
बना हुआ यह परम रसीला, हृदय सरोवर भर देता। 

इन्द्र प्राणाशक्ति देकर, प्रेरक को प्रेरक कर देता॥ 

वह भ्रमृतमय आनन्द सदा, भोग्य-शक्ति का दान करे। 
द्वैकर हम को पोषण शक्ति, मित्र वरुण सम बलवान करे॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । 


रेवतीः सधमाद इन्दर सन्तु तुविवाजाः। क्षुमन्तो याभिमंदेम ॥ 
आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतृभ्यो धृष्णबीयानः । 
ऋणोरक्षं न चक्रचो: ॥ 

झा यद्‌ दुवः शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌ । 

ऋरोरक्ष न शचीभिः ॥१४॥ 

आत्मा के साथ मेरी, इन्द्रिया बलवान हों। 
आनन्द पाकर हम रहेँ, इन से सदा घनवान हों॥ 
हेघतुनाशक संयम शक्ति, भक्तों को लक्ष्य दिखा । 
रथ का पहिया घुरि चलाए, वेसे प्रपना भक्त चला ॥ 
ज्ञान-कर्म-शक्ति के स्वामी, भक्त सम्पत्तिवान कर।. 
दथ के भरे घुरि चलाते, हम को लक्ष्य प्रदान कर॥ 


( १६६ ) 


सुरुपकृत्नुमृतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहमसि द्यि छवि ॥ 

उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पि । गोदा इद्रेवतो मदः ॥॥ 
श्रथा ते श्रम्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 

मा नो भ्रति स्य झा गहि ॥१४॥ 

ग्वाले को गेया दूध पिलाए, इन्द्र हमें फल दान करे । 

श्रपना श्रापा श्रर्पण करें, हम को वह मतिमान करे ॥ 

हे परमानन्द के पाने वाले, हम को अपना संग दे। 

भक्त जनों का श्रानन्द तू, ज्ञान-प्रभा में रंग दे ।! 

तेरा ऊंचा ज्ञान मिले, तू ही हमें स्वीकार कर ॥ 


उभे यदिन्द्र रोदसी श्रापप्राथोषा इव। 

महान्तं स्वा महीनां सम्राजं चर्षणीनाम्‌ । 

देवी जनिश्यजीजन:दूद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ 

दीर्घं ह्यङ्कुशं यथा शक्ति विभषि मन्तुमः । 

पूर्वश मघवन्‌ पदा वयामजो यथा यमः। 

देवी जनित्र्यजीजनद्धुद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ 

झव स्म दुहूणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌। 
झधस्पद॑ तमों कृधि यो प्रत्माँ श्रभिदासति। 

देवी जनिश्यजीजन:डूद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१६॥ 
उषाका आलोक चारों, ओर जब है फैल जाता। 

हे इन्द्र पृथिवी लोक को, तू ही है जगमगाता॥ 
देवी मां ने तुझे बनाया, तू बड़ों बड़ों का स्वामी है । 
सब का मंगल करने वाली, का तू हो भ्रनुगामो है॥ 

हे वीर मनस्वी इन्द्र तेरे, अंकुश की शक्ति दूर है। 
इग्द्रियों का तू ही शासक, तुम में ज्ञानशक्ति भरपुर है ॥ 
देवी मां ने तुझे बनाया, तेरा भ्रलौकिक रूप है। 
प्रकट किया है उसने तु को, जो भूपों का भूप है॥ 

हे राजा तू दुष्ट जनों को, नीचा सदा दिखाया कर। 
झपनी शक्ति से करो पराजित, भक्तों को सदा बचाया कर ॥ 
देवी मां ने तुझे बनाया, जो मंगल जग का करती हैं। 
तुझ को उसने जन्म दिया, जो कष्ट सभी के हरती है ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


( १६७ ) 


परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो श्रक्षरत्‌ । 

मदेषु संघा असि ॥ 

तवं विप्रस्वं कविमंघु प्र जातमन्धसः । मदेषु सर्वधा भ्रसि।॥ 
त्वे विशवे सजोषसो दंवासः पीतिमाशत । 

सदेषु सर्वधा भ्रसि ॥१७॥ 

बचनों से बंघकर तू भ्राता; मन को मगन किया करता । 
तू है परमानन्द सोम, सब को भ्रानन्द दिया करता ॥ 
हे सोम ज्ञान-प्रभा का दाता, और क्रांति का नेता तू। 
ज्ञान-रूप से उतपन्न होकर, सब को श्रमृत देता तू ॥ 
दिव्यगुणों से दिव्य बनें सब, भ्रंग तुकी को पीते हैं। 
मगन हुए भ्रानन्दसुधा में, गति का जीवन जीते हैं॥ 


स सुन्वे यो बसुनां यो रायामानेता य इळानाम्‌ । 

सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ 

यस्य त इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वार्यमणा भगः । 

झा येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे सहे ।१८।। 

सारे धन बल देने वाला; सोम ज्ञान का दाता है। 
उसी सोम को यैं दुहा हूँ, जो परम प्रभु दिखलाता है॥ 

हे सोम तुफ को पीकर ही नर, इन्द्र बन प्राणा को पाता है। 
भोग, विवेक दिव्य शक्तियों से, बनता भक्त सुखदाता है ॥ 
मन को दिव्य शक्ति से भर, उत्तम सोम कहाता है। 

भक्त इसी से शक्ति पाकर, बनता सब का व्राता है ॥ 


तं बः सखायो मदाय पुनानमभि गायत। 

दविज न हव्येः स्वदयन्त गूतिभिः ॥ 

सं वत्स इव मातुभिरिन्दुहिन्वानो सज्यते । 

देवावीर्मदो मतिभिः परिष्कृतः ॥ 

अयं दक्षाय साधनोऽयं शार्घाय वोतये । 

शयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुतः ॥१६॥ 

मित्रो बुलाभ्रो उसी सोम को, शिशु सम सब का प्यारा है। 
यज्ञ करं भ्रौर उसे रिभायें, जो भ्रानन्द-रस की घारा है॥ 


( १६८ ) 


माता अपने बच्चे को, पाल पोसकर बड़ा बनाती। 
दिव्य गुणी सोम भक्ति बहती, ज्ञान-प्रकाश उपजाती | 
सब अगों को श्रेष्ठ बना, उत्तम हो यह कर्म कराती । 
यह प्रमृत है मेरे तन का, मन का तम है नाश करे ॥ 
उत्तम कर्म करवाने को, दिव्यगुण प्रकाश करे॥ 
सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 

मित्राः स्वाना श्ररेपसः स्वाध्यः स्वविदः ॥। 

ते पृतासो विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । 

सूरासो न दर्शतासो जिगत्नवो धुबा घृते ॥ 

सुष्वाणासो व्यद्रिभिइचिताना गोरधि त्वचि । 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्‌ वसुविवः॥२०॥ 
मार्गदर्शक भ्रानम्ददाता, सोम बहता ध्रा रहा। 

यह हमारा मित्र प्रेरक, योगसे सुख ला रहा ॥ 

सूर्यं सम यह सोम हमारी, बुद्धि को चमकाता है। 
ध्यान धारण से शुद्ध हुआ, ज्ञान की ज्योति जगाता है ॥ 
योग ध्यान से बहकर गाए, अज्ञान निशा का नाश करे । 
ऐश्वर्थ देने के लिए हमारी, कर्मशक्ति का विकास करे॥ 


भ्रया पवा पवस्वेना बसूनि मांशचत्व इन्दो सरसि प्र धन्व । 
अध्नदिचिद्यस्थ वातो न जूति पुरुमेधा्चि्रकवे नरं धात्‌ ॥ 
उत न एना पवया पबस्बाधि शृते श्रवाय्यस्य तोर्थे। 
षष्टि सहत्ता नेगुतो वसूनि बुक्षं न पक्वं धुनवद्रणाय ॥ 
सहोमे श्रस्य वृष नाम शुषे सांदचत्वे बा पृशने वा वघत्रे। 
अस्वापयन्‌ नियुतः स्नेहयच्चापा मित्रां प्रपाचितो भ्रचेतः॥२१॥ 
हे आह्लादक पावन रस से, मन मेरा भरपूर कर। 
मेघावी और संयमी बनाकर, बाधाएँ सब दूर कर॥ 
तेरै वायु बेग को कोई, संयमी जन ही पाता है। 
स्थिर साधक ही जीवन पथ में, उन्नति करता जाता हैँ॥ 
मेरा श्रन्तःकरण भरा हो, ज्ञान की पावन धारा से। 
कानों को यह मीठा लगता, छुड़ाता भ्रज्ञान कारा से ॥ 
पके हुए फल खानेको, नर जैसे पेड़ हिलाता हैं। 
सुख सम्पत्ति चाहने वाला, सोम को भक्त बुलाता है॥ 


( १६६) 


सोम प्रभु के अस्त्र हैं दो, सुख देना, दुःख हर लेना । 
शत्रु जनों को सदा सुला के, ज्ञान की ज्योति भर देना ॥ 
सब को छुकर पीडा हरता, छिपे शत्रु का करे संहार। 
ज्ञाने दिलाता सुख पहुंचाता, करता भक्तों का उद्धार ॥ 


इति षष्ठः खण्डः । 


अग्ने त्वं नो भ्रन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः ॥ 
असुरग्निर्वसुअवा भ्रच्छा नक्षि दुमत्तमो रयि दाः ॥ 

सं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमोमहे सखिम्यः ॥२२॥ 

हे भग्ने रक्षक सुखकारी, तू पास हमारे रहता है। 

रने योग्य है सदा हमारा, तुझ से ही सुख बहता है॥ 

वह भ्रग्नि है सव में रहता, सब को धारण करता है। 

अन्तर्ज्ञीन का देवे वाला, त्यागभरा घन भरता है॥ 


इमा नु कं भुवना सोषधेमेन्द्रश्‍च विशवे ज देवाः ॥ 

यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्येरिन्द्रः सह सीषधातु ॥ 
श्रादित्येरिर्द्रः सगणो सरुद्धरस्मम्यं भेषजा करत्‌ ॥२३॥ 
इन्द्रियजित से शङ्क्ति पा, सव अंगों को दिव्य वनावें। 
दिव्य गुणों से कर्म करे, लोक लोक में यश पावें॥ 
जो इष्ट्रियों का स्वामी है, वही इन्द्र कहाता। 


:: घर समाज और अपना, जीवन सफल वनाता॥ 


इन्द्र वना वह शित देता, उत्तम भाव प्रकाश करे। 
विचार हमारे ऊँचे करके, रोग शोक का नाश करे ॥ 


“प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत य॑ जुजोषते ॥ 
अचंन्त्यक मरुतः स्वर्का भ्रा स्तोभति श्रुतो युवा स इन्द्रः ॥ 
उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रयि घीमहे त इन्द्र: ॥२४॥ 
गान करो उस इन्द्र देव का, जो विघ्नों का नाश करे। 

द्वो प्रसन्न वह स्तुतिगान से, ज्ञान ज्योति प्रकाश करे॥ 
श्रेष्ठ जन जब उस प्रभु के गीत गाते हैं। 

पूज्य शक्तिशाली इन्द्र को रक्षक बनते हैं॥ 


( १७० ) 


पुष्ट बनें हम पाकर, दान योग्य धन धान पिता। 
परमानन्द को पाने के हित करें तुम्हारा ध्यान पिता ॥ 


इति सप्तमः खण्ड: । इति प्रथमोऽर्धः ॥ 


अथ द्वितीयोऽर्धः । 


प्र काव्यमुझनेय ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो श्रभ्येति रेभन्‌ ॥ 
प्र हंसासस्तृष्ला वग्नुमच्छामादस्तं वृषगण झयासुः । 
श्रङ्गोषिणं पदमानं सखायो दुमंर्षं वाणं प्र वदन्ति साकम्‌ ॥ 
स योजत उरुगायस्य जूति वृथा क्रीडन्तं मिमते न गावः। 
परीणसं कृणुते तिग्मश्शुङ्गो दिवा हरिर्वहशे नक्तमुज्ाः॥ 


प्र स्वानासो रथा इवावंन्तो न श्रवस्यवः। सोमासो राये भ्रक्रमुः॥ 
हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः। भरासः कारिणामिव ॥।' 


राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते । 
यज्ञो न सप्त धातृभिः ॥ 


परि स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा। मधो श्रष॑न्ति घारया ॥ 


श्रापानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌ । 
सुरा ग्रण्वं वि तन्वते ॥ 


अप द्वारा मतोनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः। वृष्णो हरस झाययः॥। 


समीचोनास श्राशत होतारः सप्तजानयः । पदमेकस्य पिप्रतः॥ 
नाभा नाभि न श्रा ददे चक्षुषा सुयं हजे । कवेरपत्यमा दुहे ॥ 
धमि प्रियं दिवस्पदमध्व््‌ भिर्गुहा हितम्‌ । 

सुरः पइयति चक्षसा ॥१॥ 

सोम सम हदो क्रांतद्रष्टा, परमानन्द यह रूप है। 

प्रातिभ ज्ञान का देने वाला, दिव्य गुणों का भूप ह्लै॥ 
कर्मबुद्धि को बढ़ाता, घर्ममेघ सा सुख वर्षाता। 
तेजस्वी यह सब का प्यारा; जीवन पथ में गति कराता ॥ 
भ्रनहृद नाद से गुंजित होकर, हंसगति से बढ़ता जाता । 

अंग श्रंग को चमका देता, अन्तःकरणा मै जब भ्राता # 


( १७१ ) 


यह श्रजेय यह पावन शक्ति, इस को हम सब गाते हैं। 
यही मित्र है सब का प्यारा, इस को ही हम ध्यति हैं ॥ 
परमानन्द यह शक्ति वाला, सब में ही छा जाता हैं। 
चंचल इन्द्रियों के द्वारा, कभी न नापा जाता है॥ 
तीव्र ज्ञान की ज्योति लेकर, सोम जन जीवन में भरता । 
सभी हानियां दूर हटा कर, जीवन को है पुरणा करता ॥ 
सुखदायी घोड़ों का रथ बुलाते, सोम दौड़ते श्राते हैं । 
भ्रस्तर्शान के देने वाले, सुख सम्पत्ति लाते हैं ॥ 
सुखदायी रथ पर चढ़ के, जीवन यात्रा करते हैं। 

सोम ज्ञान अंगों में प्राकर, कला से इनको भरते हैं॥ 
स्तुति गीतों से राजा चमके, ऋत्विजगण हैं यज्ञ कराते । 
वरमानष्द का रूप चमकता, ज्ञान किरणों का स्पर्शे पाते ॥ 
जनकल्याणी वेदवाणी से, परमानन्द जो श्राया है । 

हमे उल्लास को देने, भ्रमृत भर के लाया है॥ 

इन्द्र जो सब को धारण करे, सोम का वही पान करे। 

सब को देकर सुख सम्पत्ति, सुक्ष्म तत्त्व का ज्ञान सरे 1 
सोम बड़ा कलाकार है, सुखवर्षक तेज दिलाता। 
विचारक्षक्ति को उन्नत करके, प्रभु का गौरव दिखलाता ॥ 
पांच ज्ञान को देने वाली, इन्द्रियों का जो सवामी है। 
जीवन-यज्ञ में जीवन भरता; वही सोम जो नामी हैं॥ 
ज्ञान-चक्षु से सब के प्रेरक को, सोम मुझे दिखलाता । 
मुक्ति देकर वही क्रान्तदर्शी, परमानन्द दिलवाता ॥ 
भक्तों का प्या सोम सदा, घ्रालोक लोक में रहता । 
ज्ञान-कृपा से देखा जाता, यज्ञ करो यही है कहता ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


असुग्रमिन्दवः पथा घमम्नृतस्य सुधियः । विदाना भ्रस्य योजना ।? 
प्र धारा मघो अग्रियो महोरपो वि गाहते। हविहविःषु वन्द्यः ॥ 
प्र ग्रुजा वाचो झग्रियो वृषो अचिक्रदहने । 

सद्माभि सत्यो अध्वरः ॥ 

परि यत्काव्या कविनृं म्णा पुनानो अ्रष॑ ति। श्वर्वाजी सिषासति? 


( १७२ ) 


“पवमानो श्सि स्पृधो विशो राजेव सौदति। यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥ 
-अव्या वारे परि प्रियो हरिवनेषु सोदति । रेभो बमुष्यते मती ॥ 
-स वायुमिन्द्रमश्विना साकं मदेन गच्छति । 

रणा यो श्रस्य धर्मणा 

ध्रा मित्रे वरुणे भगे मधोः पवन्त ऊर्मयः 

` विदाना श्रस्य शक्मभिः ॥ 

श्रस्मभ्यं रोदसी रयि मध्वो वाअजस्य सातये । 

श्रबो वसुनि सङ्जितम्‌ ॥ 

श्रा ते दक्ष मयोभुवं वह्निमद्या वृणीमहे । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
शा मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनोबिराम्‌ । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
श्रा रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥२॥ 
-सत्यधारी परमानन्द, परम सत्य से भ्राता है। 

परम सत्य पाने को, वही मार्ग दिखाता है॥ 

-सब से ऊंचा नामी, हवि रूप जो सोम कहाता । 

श्रमृत की धारा बन, कर्म सागर से पार कराता ॥ 

सुखबर्षक यह सोम हमारी, घाणी में जब भ्राता। 

अन्तिम लक्ष्य प्रभु के घर को, ओर हमें ले जाता ॥ 

क्रांतदर्शक सोम हमारे, धन वाणी को जब उपजाता । 
बलशाली शक्ति देकर, परम सुख का दर्श कराता ॥ 

ज्ञान कर्म की सभो इन्द्रियां, जब सोम को पाती हैं। 

तेज भरा यह सब का राजा, इसकी शोभा गाती हैं॥ 
दुःखवाशक यह प्यारा सोम, ज्ञान के परदे पार करे। 

भ्रतहद वाद से प्रेरित हो, मननश्चक्ति से धाह भरे ॥। 
-सोम की धारणशक्ति में, जो भक्त सदा रमता रहता । 
घ्राणशक्ति मनःशक्ति से, इन्द्रियों को वश में गहता ॥ 
अमृत की जो ऊंची धारा, सोमशक्ति संग गमन करे। 
-साधक को दिव्य गुण देकर, वरुण मित्र संग रमन करे ॥ 
द्यावा पृथिवो बल देने को, ग्रमर सम्पत्ति दान करे। 
अ्रन्तःकरण का प्रेरक सोम, उसका ही यह गान करे ॥ 

तेसा श्रोज जो सुख लाता, सबका जो शुभकारी। 
मांग रहे हम उस पावक को, जो सब का हितकारी॥ 


( १७३ ) 


शुस कमं कराने वाले, तेरा शोज सम्पत्तिदाता । 
भांग रहे हम उसी इष्ट को, जो मेरे ध्रंगों में रम जाता ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


सूर्धान दिवो अरति पृथिव्या वेदवानरमुत झा जातमग्निम्‌ । 
कवि सस्राजमतिथि जनानामासम्नः पात्रं जनयस्त देवाः ४" 
स्वां विषये भ्रमृत जायमानं शिशं न देवा अभि सं नवन्ते । 

तव क्रतुभिरमुतत्वमायन्‌ वंइवानर यत्पित्रोरदीदेः ।। 
नाभि यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त । 
चेश्वानरं रथ्यमध्वराणां यजस्य केतुं जनयन्त देवाः ॥३॥१ 
सब से उत्तम दिव्य प्रभु, सब को ही सुख देता है। 

ऋत से उत्पन्न क्रांतिकारी, सब ग्रंघकार हर लेता है॥ 
पूजनीय रक्षक अग्नि, संकल्परूप में शाता है। 
हमारी इन्द्रियां उसको पातीं, जो सब का हो त्राता है॥ 

है भ्रग्ते तू सब में रहता, ज्ञान-प्रकाश करने वाला । 

कमं प्रेरणा से अंगों में, अभर शक्ति भरने वाला ॥ 

दिव्य गुण श्रौर सभी इन्द्रियां, तुझ से इतना प्यार करें। 
मात पिता प्यारे शिशु को, दिल से जेसे दुलार करें॥ 
यज्ञ-कर्म का धारक है जो; सुख सम्पत्ति का भण्डार । 
तृष्णा शान्त बह अग्नि करता, होकर शीतल जल घार ॥ 
सब में व्यापक सब से पूजित, उन्नति-पथ दिखलाता। 
सारी इन्द्रियां उस को पातीं, श्रेष्ठ कर्म जो करवाता ॥ 


प्र वी मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा। महि क्षत्रावुतं बुहत्‌ ।? 
सस्राजा या घुतयोनी मसित्रश्चोभा वरुएइच । 

देवा देवेषु प्रशास्ता ॥ 

ता नः कक्तं पाथिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 

महि वां क्षत्र देवेषु ।४॥। 

ज्ञान से उन्नत वाणी से, वरुण क्षक्ति की करो पुकार । 

मित्र बनें श्रोर दोष हटायें, चिन्ताश्रों से करे उद्धार ॥: 

बे दोनों हैं शक्तिशाली, महान सत्य को घारे हैं। 

वरुण मित्र की करो प्रशंसा, सब के मित्र प्यारे हैं॥ 


( १७४ ) 


गीत गाश्रो मित्र वरुण के, जो सदा चमकने वाले हैं। 
ज्ञान की ज्योति उनकी माता, उत्तमगुण रखवाले हैं ।) 
हे मित्र वरुणा हम को लौकिक, दिव्य सुख देते हो । 
शक्ति भर के सब अंगों में, दुर्बलता हर लेते हो॥ 
हे मित्र वरुण तुम दोनों दिव्य, लौकिक सुखों का प्रकाश करो । 
शक्ति भर दो सब श्रंगों में, दुर्बलता सदा बिनाश करो॥ 


इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । 

ब्रण्वीभिस्तना पुतासः ॥ 

इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । उप ब्रह्माणि बाघतः ॥ 
इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्मारि हरिवः । 

सुते दधिष्व नचनः ।1५॥॥ 

हे इन्द्र तू अद्भुत शोभा वाला, हम सब तुझ को पावें । 
तेरे कारण सोम टपकता, ज्ञान सुधा से सदा नहावें ॥ 
हे इन्द्र तू प्रज्ञा से प्रेरित, विकसित बुद्धि से मिलता है। 
वेद ज्ञानियों के ज्ञानमयी, स्तुतियों से तू खिलता ह्वै ॥ 
हे इन्द्र शीघ्र इन्द्रिय जीत, वेदज्ञों के गीत रसीले कर। 
ध्ात्मयज्ञ में श्रद्धा भरकर, गीतों में धाव छबीले भर ॥ 


तमीडिष्व यो श्रचिया बना विशा परिष्वजत्‌ । 

कृष्णा कृणोति जिह्वया ॥ 

य इद्ध श्राविवासति सुम्नमिन्द्रस्य सत्य: । द्यम्ताय सुतरा झपः ॥ 
ता नो वाजवतीरिष श्राशुन्‌ पिपृतमर्वंतः । 

एन्द्रमरिंन च वोढवे ॥६॥ 

. हे साधक अग्नि को ध्याप्नो, जिसका तेज भोगों भै रहता । 
कोई पाप कोई भी पापी, उसकी ज्वाला-तेज न सहता ॥ 
सारे नाशवान जनों में, उस अगिन का तैज समाया। 

इन्द्र को सुख देकर, ज्ञानी का कमेजाल कटवाया ॥ 

इन्द्र प्रग्नि से सुख पावें, विनय उन्हीं से करते हैं । 
जञामैर्द्रियों में ज्ञान भरे, कमेन्द्रियों की जड़ता हरते हैं ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


( १७५ ) 


प्रो झ्यासीदिन्दुरिखस्य निष्कृतं सखा सस्युन प्र मिनाति सङ्झिरम्‌ । 

अथं इव युवतिभिः समबंति सोमः कलशे शतयाभना पथा ॥। 
प्र यो थियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः संवररेष्वक्रमु: । 
हारि क्रोडन्तमम्यनुषत स्तुभोऽभि घेनवः पयसेदि्षयुः ॥ ` 
श्रा नः सोम संयतं पिप्युबोमिषमिन्दो पवस्व पवमान ऊसिणा। 
या नो दोहते खिरहन्नसइचुषो क्ुमद्वाजवन्मधुमत्सुवी्यम्‌ ॥७॥ 
सोम रसीला मित्र इन्द्र का, इन्द्र को मिलने भ्राता है। 
सच्चा मित्र प्रेमी मित्र का, साथ निभाता जाता है॥ 
सुभ्दर वीर युवती नारी से, चलता शोभा पाता हैँ। 
सोम सजीली ज्ञान-प्रभा संग, मन मन्दिर में भाता है॥ 
भ्रानन्द खोज में सोमशक्तियां, गीत इन्द्र के गाती हैं। 
विघ्नवृत्तियां उसके बल से, छिन्न भिम्न हो जाती हैं॥ 
गउएँ बनकर परमानन्द रस, प्रमृत का लाती हैं। 
दुःखहर्ता इन्द्र की स्तुति कर, उसमें ही रम जाती हैं॥ 


न किष्टं कर्मेणा नशषद्श्‍चकार सदावुधम्‌। 

इन्द्रं न यज्ञेविहवगृतंमुस्वसमधुष्डं धृष्णुमोजसा ॥ 
अषाठमुग्रं पृतनासु सासहिं यस्मिन्महो ररुप्त्रयः । 

सं धेनवो जायमाने ्रनोतबुर्छावः क्षामोरनोनवुः ॥८॥ 
यज्ञ कमं से ज्ञान धर्म से, जो इन्द्र की पदवी पाता है। 
बड़े-बड़े कर्मों वाला भी, उस विजयी से नीचे जाता है ॥ 
धीर तेजस्वी इन्द्र सा योद्धा, रणाभूमि में गमन करे। 
भालोक घरा की सारी किरणों, उस पुर्ण को नमन करें ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः 


सखाय झा नि षोदत पुनानाय प्र गायत । 
“शिशु न यज्ञेः परि सूषत शिये ॥ 
सभी वत्सं न मातृभिः सृजता गयसाधनम्‌ । 
वैयाब्यं३ मदमभि द्विशवसम्‌ ॥ 
पुनाता दक्षसाधनं यथा छर्धाय वीतये । 

,. `यथा चित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥९॥ 


( १७६ ) 


झाग्रो मित्रो मिलकर, सोम शक्ति का गान क्र 
यज्ञकर्म से उसे सजायें, प्यारे बालक सम मान करें।॥॥ 
सुब सम्पत्ति दिव्य गुणों का, जो है श्रानन्ददाता । 
उसे बुलाओ उसे मिलाम्रो, इन्द्रियां उसकी माता ॥' 
शरीर को बलवान करने हित, सोम का साधन करो। 
मिल्न वरुण को शक्ति पायें, ऐसा बल सम्पादन करो॥ 


प्र वाज्यक्षाः सहस्रधारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम्‌ ॥ 

स वाज्यक्षाः सहसनरेता भ्र-दमृं जानो गोभिः श्रीणानः ॥ 

प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नूभिर्यमानो भ्रद्रिभिः सुतः ॥१०। 
परमानन्द है शक्तिशाली, कई धारा में बहता हैं। 
अज्ञान का पर्दा काट दिया, यह मन मंदिर भै रहता है॥ 
विविध शक्तियों का उत्पादक, कर्मकुशलता दिखलाता। 
ज्ञान की किरणों से पककर, यह रस हृदय में रात ॥ 
भक्तजनों से सिद्ध हुप्रा, परमानन्द रस मन में भा। 
मनःशक्ति की दिव्यगुफा, श्रम्तःकरण में दर्श दिखा ॥ 


चे सोमासः परावति ये श्रर्वावति सुन्विरे । ये वादः श्ष्येणावति ॥ 
य ध्रार्जाकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । ये वा जनेषु पञ्चसु ॥ 
ते नो बृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवो्येस्‌ । 

स्वाना देवास इन्दवः ।।१ १ 

परमानन्द रस जो दूर पास से, अन्तःकररा में ता है। 

सब के काम सरल करे, ग्ृहीजनों में शोभा पाता है॥ 

दिव्य प्रानन्द का देने वाला, रस यह शक्ति दान क्रे। 
प्रकाशलोक से आने वाली, सकला ज्ञान घटा से भरे ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


झा ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सघस्घात्‌ । 

श्ररने त्वां कामये गिरा ॥ 

पुरुत्रा हि सहङ्झसि दिशो विइवा झनु प्रभुः । 

समत्सु त्वा हवामहे १ 

समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे । वाजेषु चितराघसम्‌ ॥१२॥ ` 


( १७७ ) 


है प्रग्ने यह मन मेरा; तेरा प्यारा पुत्र कहाता। - 
तेरे संग ही बंषा हुभा है, चाहे-कहीं है प्राता जाता ॥ 

ऊँचे स्थानों पर रहकर, यह भक्त भापका बना हुप्रा । 
गीत प्रशंता के गा-गाकर, तेरी इच्छा से सता हुआ | 
है प्रग्ने तुम समइष्टि, सब ओर से रक्षा करते हो। 
संघर्षो में तेरी याद करें, सब कष्ट हमारे हरते हो।॥ 
संघर्षो में शक्ति ज्ञान मिले, रक्षा पा उन्नति मार्ग गहे । 
उस भ्रग्नि को हम थ्यावें, सम्पत्तिशाली बने रहेँ।। 


स्वं न इन्द्रा भर झोजो नम्रं शतक्रतो विचषंशे । 

झा दोर पृतनासहम्‌ ॥ 

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता ज्ञतक्रतो बसूविथ । 
भ्रया ते सुम्नमोषहे !। 

त्वां शुष्मिन्‌ पुरुहृत वाजयन्तमुप बवे सहरक्कत । 

स नो रास्व सुवीर्यम्‌ ॥१३।। 

शतबुद्धि भौर कर्म के साधक, सब लोकों को देखा करते । 
बल वीये से भर दो हम को, वोर शत्रु से जीता करते ॥ 
है बलशाली, बलदाता इन्द्र, मन को भेद बताता हे । 
ज्ञान-शक्ति, सम्पत्तिदाता, तेरी शरण में श्राता हूं ॥। 


यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 

राधस्तन्नो विददस उभयाहस्त्या भर॥ 

यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र द्युक्षं तदा भर। 

बिद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावनः।। 

यत्ते दिक्षु प्रराध्यं मनो भ्रस्ति थुत बृहत्‌ । 

तेन हढा चिदद्रिव भ्रा वाजं दषि सातये ॥१४॥ 

हे ज्ञानी हे सब से ऊपर, मैं ज्ञानधन हुँ मांगता । 

दान कर दोनों करों से, मैं शरण तेरी चाहता ॥ 

है इन्द्र तु जिसकी उन्नति चाहे, ज्ञान प्रकाश से भर दे । 
संकल्परूप हो मन में रहता, मन को सुन्दर कर दे॥ 


( १७८ ) 


तेरी विशाल प्रेरणा शक्ति; मनन को साथी बन रहतो। 
सभो दिशाझ्रों में छाई, सब को तेरै गुण है कहती ॥ 
कठिन काम करने साधक, इन्द्र, ज्ञान का भाग दो। 
ज्ञान राशि के टुकड़े करके, जोवन में अनुराग दी ॥ 


इति षष्ठः खण्डः । इति द्वितीयोऽर्धः । 
इति चतुर्थ: प्रपाठकः । 


अथ पञ्चम; प्रपाठकः 
(प्रथमोऽर्धः) 


शिशु जज्ञानं हर्यतं मृजन्ति शुम्भन्ति विप्रं मरुतो गरेन । 
कबिर्गीभिः काव्येन कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रेभत्‌ ॥ 
ऋषिमना य ऋषिकृत्‌ स्वर्धाः सहत्रनोथः पदयोः कवीनाम्‌ । 
तृतोयं घाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति ष्टुप्‌ ॥ 
चमुषच्छय नः शकुनो विभृत्वा गोविन्दुर्द्रप्स ्रायुघानि बिञ्चत्‌। 
ग्रपामूमि सचमानः समुद्र तुरोयं घाम महिषो विवक्ति॥१॥ 
प्राण एवं विचारशक्ति जगाती, सोए हुए ज्ञानको ! 

सोम को है सिद्ध करती, देती श्रानन्द महान को ॥ 
ज्ञान-दाता वाणियों से, क्रांतद्रष्टा सोम भ्राता। 
प्रेरणा प्रन्तःकरण में दे, मन को छलनी में समाता ॥ 
कर्मविचार में टूररष्टि उत्पन्न कर, सुख दान करता । 
शक्तिशाली सोम सोए भक्त के मन आनन्द भरता ॥ 

गीत गाउँ क्रांतदर्शो सोम के, प्रेम से मैं हर घड़ी ' 

बह स्तुति के योग्य है, उसकी है महिमा बडी ॥ 

मन बुद्धि इन्द्रियों का स्वामी, पक्षी सम स्वाधीन। 
सागर सम आनन्द भरा, आनन्द भोगे मन मीन॥ 

ज्ञान की किरणा फेलाता, गति शक्ति का दान करे । 

चौथा मुक्तिधाम दिला, भक्त को भ्रानन्दवान करे॥ 


एते सोमा श्रभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ । 
वर्षन्तो शरस्य वोयेम्‌ ॥ 
युनानासइचमूधदो गच्छन्तो वायुमङिविना । ते नो धत्त सुवोर्यम्‌ ॥ 
इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हादि चोदय। देवानां योनिमासवम्‌॥ 
मुजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त घोतयः। 

अनु विभ्रा श्रमादिषुः ॥ 
देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सुजानमति मेष्यः । सं गोभिर्वासयामसि ॥ 


( १६० ) 


पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरिः । परि गव्यान्यव्यत ॥ 
सघोन श्रा पवस्व नो जहि विइवा भ्रप दविषः । 

इन्दो सखायमा विश ॥ 

नुचक्षसं त्वा बयमिन्द्रपोतं स्वविदम्‌ । भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥ 
बृष्टि दिवः परि खव द्युम्नं पृथिव्या श्रवि । 

सहो नः सोम पृत्सु घाः॥।२॥ 

सोमशबितयों से इन्द्र जन की बल शक्ति बढ़ जाती है। 
सभो कामना पूरी होतो, कीति दिशि दिशि छाती है॥ 
बुद्धि इन्द्रियां अन्तःकरण का, सोम प्रभु ही स्वामी है । 
शोध्रगति से मिले इन्द्र को, पाता बल वह नामी है॥ 
हे सोम इन्द्र को विजय दिलाने, बह बहकर तू भ्राता जा। 
ग्रन्तःकरणा को प्रेरित कर, इन्द्रियों को दिव्य बनाता जा ॥ 
दसौं इन्द्रियाँ ज्ञान कर्म से, तुर को शुद्ध बनाती हैं। 
ऊँचे ज्ञानो आनन्द पाते, सातौं वृत्तियां ध्यान करातो हैं।! 
हे सोम हम ज्ञानशक्ति से, अंगों को सुखी बनाते हैं । 
ज्ञानरदिमयों से ढक कर तूझे, सुख संसार बसते हैं ॥। 
अंग अंग को पुलकित करता, कांतिमान दुःखहा री है । 
परमानन्द रस ज्ञान किरणों का, सुन्दर वस्त्रधारी है ॥ 
ज्ञान-घनों से धनी बनें, वे ही भक्त तुभे पाते ! 
इन्द्र मित्र के साथी बन, द्वेषभाव का नाश कराते ॥ 

तू ज्ञानी है तू ही इन्द्र है, तू ही सोम का पान करे। 
उसो सोम को हम पावें जो जीवन उच्च महान करे॥ 

हे सोम तू प्रकाशलोक से, घरा पर तेज गिराता जा। 
संघर्षो को सहन करें, वह शक्ति हमें दिलाता जा ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


सोमः पुनानो भ्रर्षति सहस्न॑धारो भ्रस्यविः । 

वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ 

पवमानमवस्यवो बिप्रमभि प्रं गायत । सुष्वाणां देववोतये ॥ 
पवन्ते वाजसातये सोमाः सहत्नपाजसः। गुणाना देववोतवे ।॥ 
उत नो वाजसातये पवस्व ब्रृहतीरिषः } द्युमदिन्दो सुवीर्यम्‌ ॥ 


( १८१ ) 


गत्या हियाना न हेतृभिरसूग्रं वाजसातये । वि वारमव्यमाझवः ॥ 
ले नः सहत्तिणं रयि पवन्तामा सुवोर्यम्‌ । स्वाना देवास हम्दवः॥। 
बाथा भ्रवम्तोन्दकोऽमि वत्सं न मातरः । दघन्विरे गभस्त्योः ॥ 
जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌ । 

बिइवा अप दिषो जहि ॥। 

भ्पच्नन्तो श्रराव्णः पवमानाः स्वह शः । योनावृतस्य सीदत ॥३॥ 
सोम को धारा बहती प्राए, ज्ञान के परदे पार कर। 

केवल इन्द्र को है मिलती, प्राणशक्ति को घार कर ॥ 

रक्षाको यदि इच्छा है, दिष्य इन्द्रियों का चाहो भोग । 
विचारशक्ति के विकसितकर्ता, पवमान प्रभु को गाधो लोग ॥ 
दिव्यता देने वाला है जो, बह्‌ रहा यह सोम है। 

ज्ञान बल को प्राप्त कर लो, कह रहा यह सोम है॥ 
आनन्ददाता सोम हम को, प्रेरणा महान दो। 

बल ग्रोर शक्ति पा सक, ऐसा हमें विज्ञान दो ॥ 

ज्ञान किरण से प्रेरित हो, सोम ज्ञान से भराता है। 
ज्ञान-लाभ की शक्ति देकर, विज्ञान का दान कराता है ॥ 

वह दिव्य सोम प्रेरणा दे, आनन्द का भान कराये । 

भनेक शक्ति को देने वाली, संपत्ति से धनवान बनाये ॥ 

धेनु प्रेमपाश में बंधकर, बछड़ों के ढिंग जाती है। 

सोम इन्द्र को बांहों में हो, इन्द्रियां प्रेरणा पाती हैं ॥ 

सोम आनन्द का देने थाला, भ्रौर इन्द्र का प्यारा है । 

पवमान प्रेरणा देता है, सोम द्वेष नशावन हारा है॥ 

संकीर्ण भाव का नाश करे, कल्याणा का पथ दिखलाइए । 
पवमान सोम हम सब को, परम सत्य कर्म में लगाए ॥ 


इति द्वितोयः खण्डः । 


सोमा सृप्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धारया । इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ 
अभि विप्रा अनूषत गावो वत्सं न घेनवः । इन्द्रं सोमस्य पीतये ॥ 
मदच्युत्‌ क्षेति सादने सिन्धो्भा बिपदिथित्‌ । 

सोमो गोरो झघि शितः॥ 


( १८२ ) 


दिवो नाभा बिचक्षशोऽव्या वारे महीयते । 

सोमो यः सुक्रतुः कविः॥। 

यः सोमः कलशेष्वा अन्त: पवित्र ग्राहितः । तमिन्दुः परि षस्वजे ॥ 
प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि। 

जिन्वन्‌ कोशं मघुइचुतम्‌ ॥ 

नित्यस्तोत्रो बनस्पतिर्घेनामन्तः सबर्दुघास्‌ । 

हिन्वानो मानुषा युजा ॥ 

श्रा पवमान धारया रायि सह्वचंसम्‌ । स्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ॥। 
श्रभि प्रिया दिवः कर्विविप्रः स धारया सुतः। 

सोमो हिन्वे परावति॥४॥ 

प्राह्वादक सिद्ध सोम यह बहता, परम सत्य को धारा से। 
इन्द्रियजित के हित ही चलता, मधुरामृत की कारा से॥ 
प्रेममयो दुधारु गउएँ, बछड़ों को दूध पिलाती हैं । 
ज्ञानशक्ति से भरी इष्ट्यां, इन्द्र को सोम दिलाती हैं॥ 

शुञ्र चित्त में बढ़ कर सोम, बुद्धि जानन्द देता है। 
सागर सम लहराती वृत्तियों का, अम्तःकरण सहारा लेता हैत 
ज्ञान प्रकाश केन्द्र सोम, चित्तके परदे पार करे। 
क्रान्ति लाकर पूज्य सोम, शुभ कर्मों का विस्तार करे॥ 

जो सोम इन्द्रियों का साक्षी, श्रन्तःकरण में धारा है। 
आनन्द मिले इससे मिलकर, यही इन्द्र का प्यारा है॥ 
्रानन्ददाता सोम बहाता, भ्रन्तःकरणा से रसधारा। . 
प्रेरकवाणी का साथी यह, प्रमृतकोष दिलाने हारा ॥ 

करें स्तुति हम पूज्य सोम की, योगसाधना श्राती है ! 
प्रेरित हो सुख वर्षा करके, साधक के मन भाती है॥ 

हे पवमान हे श्रानन्ददाता, सुख के लिए सम्पत्ति दान कर । 
शक्ति देकर भांति भांति की, हम को ऐश्वर्यवान कर ॥ 
गतिशोला सोम की धारा, ऊँचे विचार बनाती है। 

दूर देश में सोम विराजे, ज्योति वहां से श्राती है ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


( १०३ ) 


उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरूमें रिव स्वनः। 

वाशास्य चोदया पविम्‌ ॥ 

प्रसवे त उदोरते ति्रो वाचो मखस्युवः ॥ यदव्य एषि सानवि ॥३ 
श्रव्या बारे: परि प्रियं हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः। पदमानं मधुश्चुतम्‌ ।॥ 
आ पवस्व भदिन्तम पवित्रं धारया कवे । भ्रकंस्य योनिमासदम्‌ । ९ 
स पवस्व भदिन्तम गोभिरञ्जानो श्रक्तुमिः । 

एन्द्रस्य जठर बिश॥५॥ 

शोर मचाती सागर लहरें, सब को जसे प्रेरित करतीं । 

तेरी शक्तियां वेसे बढ़तीं, कर्मशक्ति से श्रालस हरतीं ॥ 

सोम ज्ञान की सबसे ऊंची, चोटी ऊपर जब प्राता। 

ज्ञान क्म प्रौर कर्मवाणियां, सब को है वह उपजाता ॥ 

प्रिय मनोहर सोम शक्ति की, साधन से उपजाते हैं। 

पवमान सोम ही भक्तों के हित, श्रमृतघट भिजवाते हैं ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । 


श्या वोतो परि खव यस्त इन्दो मदेष्वा । अवाहन्नवतीर्नव ॥ 
पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शंबरम्‌ । श्रध त्यं तुर्वश यदुम्‌ ॥ 
परि णो श्रइवमइवविद्गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 

क्षरा सहस्रिणीरिषः ॥६॥ 

हे भ्रानन्ददाता मेरे जीवन के, तू ने नौ नव्वे वर्ष बिताए हैं। 

तु भ्राजा तेरे प्रानन्द में हमारे, मन लहर लहर लहराए हैं ॥ 

है सोम रश्मि शीघ्र प्रा सत्य, ज्ञान के साघक का भगवान तू । 
हिसा भावों का नाश कर; कर भक्त का कल्याण तू॥ 
झदव सम कर्म ज्ञान, शक्ति का तू स्वामी है। 
श्रानन्ददाता सोम हमें तू, देता कर्मशक्तियां नामी है॥ 


अपघ्नन्‌ पवते मृषोऽप सोमो धराउणः। 

गच्छन्निन्प्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ 

महो नो राय झा भर पवमान जहो मृघः। रास्वेस्दो वोरवश्चः॥ 
न त्वा शतं च न हू तो राघो दित्सन्तमा मिनन्‌ । 

यह्पुनानो मखस्यसे ॥७॥ 


( १८४ ) 


मानव मन में यह सोम प्रभु, अपना शासन करता है। 
जो इन्द्र बने उसके सारे, हिंसक भावों को हरता है॥ 
` हे पवमान सोम हमें, सुख सम्पत्ति से भरपूर कर। 
है भाह्लादक यश देकर, बुरे भावों को दूर कर ॥ 
है उत्पादक जब तु हम में, दान भावना भरता है। 
ऐश्वर्यशाली तू मेरी, शत शत कुटिल भावना हरता है॥ 


भ्रया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः । हिन्वानो सानुषीरपः ॥ 
अयुक्त सुर एतशं पवमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥ 
उत त्या हरितो रथे सुरो भ्रयुक्त यातवे । 

इन्दुरिन्द्र इति ब्रुवन्‌ ॥८॥। 

है सोम बहाई तूने श्रमृतघारा, मन को है भ्रालोक दिया । 
मानव कर्मो को प्रेरित कर, पावनता ने हर शोक लिया ॥ 
पवमान सोम श्रभ्तरिक्ष मार्ग से, उन्नति पथ पर ले जाता। 
मन को तन को कर्मों के हित, श्रद्भुत शक्ति दे जाता ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


अग्नि वो देवमग्निभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कुणुध्वस्‌ । 
यो मत्येषु निधुविञ तावा तपुर्मूर्घा घृतान्नः पावकः॥ 
प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्‌ यदा महः संवरणाइघस्थात्‌ । 
्रादस्य वातो श्नु वाति शोचिरष स्म ते व्रजनं कृष्णमस्ति ॥ 
उद्यस्य ते नवजातस्य वुष्णोऽने चरन्त्यजरा इधानाः। 
अच्छा द्यामरुषो धूम एषि सं दूतो भग्न ईयसे हि देवान्‌ ॥९॥॥ 
भक्त जनो संकल्प की प्रग्ति, अंगों में चमकाते रहना । 
अचल सत्य के देने वाले, भ्रग्नि को दूत बनाते रहना ॥ 
जीवन यज्ञ चलाने वाला, भ्रग्नि सब का स्वामो है। 
परम तपस्वी जीवन-पथ में; सब का आगे गामो है ॥। 
खाने की इच्छा वाला घोड़ा, गर्जन करता आता है। 
संकल्प का भग्नि शक्ति देने, ज्योति को बिखराता है॥ 
भ्रन्तःकरण के परदे से, ऊँचे शब्द सुनाता है। 
व्यारा खगता तेरा चलना, तु प्राशशक्षित का दाता है॥ 


( १८५ ) 


नया उदय संकल्प अग्नि, भमन्द तेज का जनन करे। 
दिव्य गुणों का दाता दौ से, सुख शक्ति का नमन करे ॥ 


तमिन्द्रै वाजयामसि महे बुत्राय हन्तवे । स वुषा वृषमो भुवत्‌ ॥ 
इन्द्र: स दामने कृत ध्रोजिष्ठः स बले हितः । 
शुम्ती इलोकी स सोम्यः ।। 
गिरा वज्रो न सम्भृतः सबलो भ्रनपच्चुतः । 
षक उग्रो भ्रस्तृतः॥।१०॥ 
जाने में वाधक तमो भावों को, प्राराशक्ति नाश करे। 
ज्ञान वर्षा से सुख देने को, दिव्य गुण प्रकाश करें॥ 
जो कुटिल भावों का नाशक, बल के काम करता है। 
धरमानन्द का रस पान करे, इन्द्र सभी दुःख हरता है॥ 
वज्ञ सम अचल, वाणी से तेजस्वी बना। 
सारी शक्ति धारणा कर, हिंसक भावों से दूर रहा ॥ 


इति षष्ठः खण्ड: । 


अध्वर्यो ्द्विभिः सुतं सोमं पवित्र द्या नय । पुनाहोन्द्राय पातवे ॥ 
सब त्य इन्दो भ्रन्धसो देवा मधोर्व्याञ्चत । पवमानस्य मरुतः ॥ 
'दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वस्त्रे । 

सुनोता मधुमत्तमम्‌ । ११॥ 

धारणा से सिद्ध सोम को, धम्तःकरणा में घार लें। 

इन्द्रियों का जो प्रभु है, वही पावन रस का प्यार ले ॥ 

हे बाह्लादक तु पाचन है, तेरा भ्रन्न प्रमृत का भण्डार। 
प्राणशक्तियाँ उस को भोगें, दिव्य गुणों को लें हम घार ॥ 

है साघको ज्योति लोक के, मधुर सोम का रस बनाप्नो । 

इन्द्र शत्रु को ओ मारे, उसको भक्ति शक्ति दिलाओ ॥ 


धर्ता दिजः पवते कृटव्यो रसो इक्षो देवानामनुमाद्यो स्‌थिः । 
हरिः सुजानो भ्रस्यो न सत्वभिवृ था पाजांसि कृशुवे नदीष्वा ॥ 
शूरो न धत झायुधा गभस्त्योः स्वः सिवासन्‌ रथिरो गबिष्टितु । 
इन्द्रस्थ शुष्मसीरयन्तपस्युभिरिखुहिन्वानो भ्रज्यते मतीषिभिः ॥ 


( १५६ ) 


इन्द्रस्य सोम पवमान ऊमिशा तविष्यमाणो जठरेष्वा विह । 
प्र नः विश्व विद्युदश्रे व रोदसो धिया नो वाजां उप 

माहि शश्वतः ॥१२॥ 

प्रकाशलोक जो धारराकर्ता, दिव्य गुणों का देने हारा। 
श्रानन्द जिससे सब नर पाते, बहती है बह रस धारा ॥ 
दुःखहर्ता आकर्षक सुन्दर, रस की धारा जब भ्राती। 
नस नाड़ी की शक्ति खोकर, सात्तिवक बल को भर जाती ॥ 
शुरवीर शस्त्रधारी बनकर, बल दिखलाता है। 

ज्ञान कमं को साथ लिये, सोम सदा सुखदाता है॥ 
ज्ञानप्रकाश का पथज्ञाता, देहरथ का चालक है। 
कमंश्ररक सोम रस का, योगो भक्त हो साधक है॥ 

हे पवमान सोम तू श्राकर, दिव्य मन में वास कर। 

मेघ भरे द्योलोक धरा, तू मेरा अंग अंग सुवास कर ॥ 

मेरे भ्रन्तःकरण नीलम को, अपने रस से रसवान बना । 
सदा रहे जो ज्ञान को शक्ति, उस शबित से बलवान बना ॥ 


यदिन्द्र प्रागपागुदङ्न्यग्वा हूयसे नुभिः। 

सिमा पुरू नृषूतो भ्रस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुर्व ॥ 

यद्वा रुमे रुशमे इयावके कृप इन्द्र मादयसे सचा । 
कण्वासस्त्वा स्तोमेभिब्रह्मवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥१३॥ 
हे इन्द्र चारों ही दिशा से, श्रेष्ठ नर तुझ को पुकारे । 

दोष उनके दूर करता, गीत जो तेरे उच्चारे ॥ 

हे इन्द्र तू रमणीक सुन्दर, गति शक्तिशालो जन में रहता। 
आनन्द देता विज्ञों को, वेद ज्ञान जिन में है बहता॥ 


उभयं श्युणवच्च न इन्द्रो ्रर्वागिदं वचः । 

सत्राच्या मघवान्तसोमपोतये विया शविष्ठ श्रा गमत्‌ ॥ 

तं हि स्वराजं वृषभ तमोजसा धिषणे निष्टतक्षतुः । 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हि ते मनः ॥१४॥ 
इन्द्र हमारे अन्दर बाहिर, शक्ति सम्पत्ति दान कर। 
परमानन्द रस पान करें, तू हमें बलवान कर॥ 


( १५७ ) 


प्रकाशरूप सुखवर्षक प्रभु को, भक्त हृदय में देते स्थान । 
शक्ति भक्ति से तुमको पाते, तेरे संकल्प में भ्रानन्द महान ॥ 


इति सप्तम: खण्डः । 


पवस्व देव आायुषगमिर्खे गथ्छतु ते मदः। वायुमा रोह धर्मणा ॥ 
पवमान नि तोशसे रायि सोम श्रवाय्यम्‌ । इन्दो समुद्रमा विश ॥ 
अपध्नन्‌ पवसे मुधः ऋतुवित्सोम मत्सरः । 

नुदस्वादेवयुं जनम्‌ ॥१५॥ 

हे दिव्य रस तू बहता श्रा, इन्द्र पायें सदा थानन्द । 

तू ग्रपनी घारणशबित से, दे सवको जीवनशक्ति श्रमन्द ॥। 

हे पवमान सोम भ्रन्तर ब्रात्मज्ञान से तू करता धनवान । 
श्राजा मेरे घट में लेकर, शक्ति श्रानन्द॒ महान॥ 

हे हर्ष सरोबर सोम मेरे, कामों को जोवन देते हो। 
झपना पावन भानन्द देकर, पाप भाव हर लेते हो।। 


झभो नो वाजसातमं रयिमर्ष शतस्पृहम्‌ । 

इन्दो सहस्रभर्णसं तुविद्युम्नं विभासहम्‌ ॥ 

वयं ते ग्रस्य राधसो वसोदंसो पुरस्पृहः। 

नि नेदिष्ठतमा इषः स्थाम सुम्ने ते भ्रध्रिगो ॥ 

परि स्य स्वानो भ्रक्षरदिन्दुरव्ये मदच्युतः । 
धारा य ऊर्ध्वो भध्वरे ञ्राजा न याति गव्ययुः ॥१६॥ 
ऐश्वर्य दे हम को सोम प्रभु, जो प्राण से भरपूर हो । 
जिसको हजारों मांगते, जिससे तेज शत्रु का दूर हो ॥ 
सबका प्यारा प्रेरणाधन, दे हमें सवको वसाने वाले । 
तेरे समीप तुझ में रहेँ, हे सुखशक्ति सरसानै वाले ॥ 
प्रेरणा के गीत गाता, श्रानन्दधारा ले सोम घाता है । 
चेतना का फाड़ परदा, जीवन में ज्योति जगाता है ।। 
जीबन यज्ञ में ज्ञान देकर, श्रपना प्रभाव जमाता। 
घारा वन नीचे आता, हमें शक्ति दे ऊपर ले जाता ॥ 


पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता बेवानां विइदाभि धाम ॥। 
शुक्रः पवस्व देवेम्यः सोम दिवे पृथिव्ये ज्ञं च प्रजाभ्यः ॥। 


( १८८ ) 


'दिवो धर्तासि शुक्र: पीयूषः सत्ये विधर्मन्‌ वाजो पवस्व ॥१७॥ 
है सोम सारे ध्रानन्दों का, तू अक्षय भण्डार है। 

दिव्य गुणों का जन्मदाता, सब का ध्राणाघार है॥ 

सब के घटों में बरस कर, शक्तिका दान दो। 

सद्गुणों से प्रीत देकर, प्रात्मा का ज्ञान दो ॥ 

है सोम बहता दिव्य गुणों संग, तेरा सुंदर रूप है। 

कल्याणा करो सबका, तूही धरा द्यौभूप है।। 

है सोम दिव्यता के स्वामी, तेरा भ्रमृत रूप है। 

नाना रूप घरे ईश्वर के, उसमें चमके सत्य अनुप है ॥ 


इति श्रष्टमः खण्डः । 


प्रेष्ठं वो भ्रर्तिथ स्सुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । ग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥ 
कविमिव प्रहांस्यं यं देवास इति हिता । नि मर्त्येष्वादधुः ॥ 
रवं यविष्ठ दाशुषो न्‌: पाहि शृणुही गिरः। 

रक्षा तोकमुत त्मना ॥१८।। 

प्रभु जी तुम्हारा दिव्य प्यारा, भ्रग्नि दुलारा है प्रतिथि । 
मिश्र सम मुझ को प्रिय है, मैं करूं उस की स्तुति ॥ 
रथ सम यह वस्तु ले जाता, सब को ही पहुंचाता है। 
ज्ञान कराता हमें सिखाता, दिव्य ज्ञान का दाता है ॥ 
यह श्रग्नि है क्रांतिकारी, प्रशंसा योग्य गुणों वाला । 
सभी जनों के ज्ञान-कर्म, प्रंगों में रहने वाला ॥ 

है भ्रग्ने तू शक्तिशाली, दानशील की रक्षा करता। 
भ्रपना श्रापा जो देते, उनके भ्रभावों को हरता॥ 


एन्द्र नो गधि प्रिय सत्नाजिदगोह्य । 
'गिरिनं विइवतः दृथुः प॒तिदिवः ॥ 

अभि हि सत्य सोमपा उसे यभूथ रोदसो। 
इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिदिव: ॥। 

हबं हि शशवतोनामिन्द्र धर्ता पुरामसि । 
हन्ता दस्योसेनोबु धः पतिदिवः ॥१९॥। 


( १०६ ) 


है प्यारे हे सर्वप्रकाशक, इन्द्र सदा तू जगमग करता । 
भ्रा जा प्यारे पर्वत सम तु, प्रालोक लोक से तम हरता ॥ 
है इन्द्र तू स्वामी दोनों लोकों का, परमानन्द का पान करे । 
सबसे ऊंचा रक्षक भक्त का, प्रकाशलोक में स्थान धरे ॥ 
ध्रन्नमय कोष का भेदक, तू भ्रज्ञान अंधेरे का नाशक! 
साधक मन को शक्ति बढ़ाता, सभो का तू प्रकाशक ॥ 


पुरां भिन्दुर्यवा कविरनितोजा श्रजायत। 

इन्द्रो विइवस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः ॥ 

हक्षं वलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिलम्‌ । 

त्वां देवा ्रबिस्युषस्तुञ्यमानास प्राविषुः ॥ 
इन्ब्रमीशानमोजसाभि स्तोमं रनूषत । 

सहस्र यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥२०॥ 

वह इन्द्र जीव कोषों का भेदक, सदा युवा क्रांतिकारी । 
असीम तेज का धारक, सब का रक्षक यश भ्रधिकारी ॥ 
हे रृढ़ इन्द्र तू ज्ञान शक्ति से, सब का रक्षक कहलाता । 
निर्भय हो इन्द्रियां तुझ तक भ्राती, प्रज्ञाशक्ति विकसाता ॥ 
गोत प्रशंसा के गाग्रो, उसी इन्द्र को प्रसन्न करो। 
उसका दान शत शत रूपों में, पूरा उससे सदा डरो ॥ 
श्रपनी शक्ति से राजा बन, वह सब पर शासन करता । 
सबको सारे ही घन दे, निर्बलता सब की हरता॥ 


इति नवमः खण्डः । इति प्रथमोऽर्धः ॥ 


अथ द्वितीयोऽर्धः । 


अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विघमंन्‌ जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य गोपाः । 
वृषा पवित्रे प्रथि सानो य्ये बृहत्सोमो वावृचे स्वानो भ्रद्रिः ॥ 
मत्सि वायुमिष्टये राधसे नो मत्ति मित्रावरुणा पूयमानः । 
सत्सि शर्घो मारुतं मत्सि देवान्‌ सत्सि द्यावापृथिवी देव सोम ॥ 
महत्तत्सोमो महिषदचकारापां यद्गर्भोऽवृणोत देवान्‌ । 
झदघाईिन््रे पवमान भ्रोजोऽजनयत्‌ सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥१॥ 


( १६०) 


रस का श्रपार भण्डार लिये, सोम उमड़ कर आया। 
जादू ऐसा किया जन जन को, जन जन का रक्षक बनवाया ॥ 
सुखदाता बह सोम चेतना, छलनी से छन कर घ्राता। 
बादल रूप बनकर सबके, मन कर्म-कामना उपजाता ॥ 
सोम ! ग्रभीष्ट ऐइवयं दे, प्राणशक्ति में आनन्द भरता । 
मित्र बरुण दोनों शक्ति, बहाकर उन्नत वह करता ॥ 
हे दिव्य सोम तू प्राण शक्ति, दिव्य श्रंग हित करता । 
पुथिबी द्योलोक में मीठो, श्रानन्द की धारा भरता॥ 
सोम नै वर्षक बादल बन, कंसा उत्तम काम किया! 
दिव्य इन्द्रियां ज्ञान कर्म, में रख अपना नाम किया॥ 
पिघल पिघल कर बहकर, इन्द्र को है बलवान किया । 
प्रेरक प्रज्ञाशक्ति में श्राकर, कर्मो को ज्योतिषपान किया ॥ 


एष देवो भ्रमत्य: पर्णयी रिव दीयते । घ्रमि द्रोणान्यासदम्‌ ॥। 

एष बिप्रेरभिष्टुतोऽपो देवो बि गाहते । दधद्रध्नानि दाशुषे ॥ 

एष बिइवानि वार्या शरो यन्निव सत्वभिः। पवमानः सिषासति॥ 
एष देवो रथर्यति पवमानो दिश्ञस्यति । भ्राविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ॥ 
एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभिः। हरिर्वाजाय मुज्यते ॥ 
एष देवो बिपा कृतोऽति ह्वरांसि धावति। पवमानो श्रदाभ्यः ॥ 
एष दिवं बि धावति तिरो रजांसि धारया। पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ 
एष दिवं व्यासरत्तिरो रजांस्यस्तृतः । पवमानः स्वध्वरः ॥ 

एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । हरिः पवित्र प्ररषेति ॥ 
एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयम्निषः । धारया पवते सुतः ॥२॥ 
भ्रमर बनाता दिव्य सोम, जीवन में बहार लाता । 

ग्रा जाए वह अंग अंग में, सब का शक्ति दाता॥ 

उत्तम बुद्धि से दिव्य सोम के, स्तुति गीत जब गाते हैं। 
त्यागभाव से भक्त, ज्ञान और कमं में इस को पाते हैं॥ 
पवमान सोम वीर योद्धा सम, शक्ति से नेता बनता । 

भक्त कामना पूरी करके, सुख सम्पत्ति है तनता॥ 

दिव्य सोम शरीर रथ को, आ्रागे आगे ही ले जाता । 

बह बहकर यह कर्म कराता, महिमा लख जग गाता ॥ 


( १६१ ) 


परम सत्य को पाने को, भक्त उपासते दु:खहारी को । 
ज्ञानशक्ति लाभ करें, आराधे शुभकारी को॥ 
ज्ञान ज्योति से सिद्ध सोम, तीव्रगति से दौड़ लगाता । 
कुटिल भावों का कर विनाश, श्रदम्य बना शुद्ध बनाता ॥ 
पवमान सोम है शोर मचाता, प्रकाशलोक को ले जाता । 
श्रज्ञान नाश से सिद्ध किया, परम सत्य का लाभ कराता ॥ 
निष्कण्टक पथ पर चब, पवमान सोम अज्ञान हटाता । 
सारी बाधाएँ दूर हटा, साधक को प्रभु दर्श कराता ॥ 
बाधारहित प्रकाशलोक में, साधक को प्रभु दर्श कराता ॥ 
यह दिव्य सोम दिव्य अंगों के, लिए साधक से बनता । 
भ्रपने स्वभाब सनातन से, दुःखहर्ता बन सुख तनता ॥ 
विविध कर्मो को कराता, चेतना उत्पन्न करता जा रहा। 
सोम सब का शक्तिदाता, सब झोर बहता भ्रा रहा॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


एष घिया यात्यण्ड्या शूरो रथेभिराशुभिः । 

गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ।। 

एष पुरु थियाथते बृहते देवतातये । यत्रामृतास श्राशत ॥ 

एतं मुजन्ति मज्यमुप द्रोणेष्वायवः । प्रचक्राणं महीरिषः ॥ 
एष हितो वि नोयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा । 

यदो तुञ्जन्ति भूणंयः ॥ 

एष रक्मिभिरीयते बाजो शुत्र भिरंशुभिः। पतिः सिन्धूनां भबन्‌॥ 
एष शङ्कार दोघुवच्छिशञोते युथ्यो३ वृषा । 

नुस्खा दधान श्रोजसा॥ 

एष वसुनि पिठ्दनः परुषा यथिवां ग्रति । अव शादेषु यच्छति ॥ 
एतमु त्यं दश क्षिपो हरि हिन्वन्ति यातवे । 

स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥३॥। 

बीर योद्धा शोप्रगामी, रथ पर चढ़ कर जाता है। 

सूक्ष्म विचार शक्ति से, सोम हृदय में आता है॥ 

सोम विविष विचारों से, दिव्य गुणों को लाता है। 

अमर इन्द्रियों के भोजन हित, श्रेष्ठ गुण उपजाता है॥ 


( १६२ ) 


साधना के योग्य बनकर, विशाल प्रेरणा देता। 
चक्रसम वह सोम साधक के, जीवन यज्ञ का नेता ॥ 
गतिशील साधक साधना से; श्रन्तःकरण पावन करे। 
शुद्ध पथ से सोम हृदय में, शक्ति का स्थापन करे ॥ 
श्रतुल श्रपार जलराशि का, सागर भण्डार हैँ। 
सिद्ध हुआ यह सोम हृदय में, ज्ञान का श्रागार है॥ 
बल का स्वामी सांड घरा से, सींगों का घर्षण करता । 
पथ प्रदर्शक सोम ओज से, उच्च ज्ञान वर्षणा करता ॥ 
सोम प्राणा को शक्ति देकर, जोवन-पथ में गमन करे। 
हरा भरा बना जीवन को, अंग अंग में रमन करे ॥ 
सुन्दर साधन वाला सोम, परम हषं का दाता है। 
दुःखहर्ता दस इन्द्रियों को, उन्ततिपथ दिखलाता है॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


एष उ स्य वृषा रथोऽव्या वारेभिरव्यत । 

गच्छन्‌ वाजं सहस्िणम्‌ ॥। 

एतं त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ 
एष स्य मानुषोष्वा इयेनो न विक्षु सोदति । 

गच्छञ्जारो न योबितम्‌ ॥ 

एष स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शिशुः । य इन्दुर्वारमाविशत्‌ ॥ 
एष स्थ पीतये सुतो हरिरर्षति धर्णसिः । 

क्रन्दन्‌ योनिमभि प्रियम्‌ ॥ 

एतं स्यं हरितो दश मर्म्‌ ज्यन्ते अ्रपस्युवः । 

याभिमंदाय शुम्भते ॥४॥ 

सुखवर्षक वाहनरूप सोम, सुख सम्पत्ति दाता है । 
प्रज्ञानावरण नष्ट कर, ज्ञान लोक से भ्राता है ॥ 

साधक जन दु:खहर्ता का, दस इन्द्रियों से साधन करते । 

इन्द्र को पाने को इच्छा से, इसका सम्पादन करते॥ 
शोघ्रगति से झपट बाज सम, जन जन में सोम यों गमत करे। 
प्रेम करे सारो प्रजा से ज्यों, प्रिय प्रिया संग रमन करे॥ 


( १९३ ) 


प्रकाशलोक में रहने वाला, जो उसका बेटा कहलाता । 
परमानन्द वह ज्ञान द्वार से, ज्ञान लोक में श्वा जाता ॥ 
दुःखहर्ता सोम ही साधक को, धीरज पहुंचाता। : 
पीचे के हित प्रेरक बन मन मन्दिर में घुस जाता ॥ 

क्रियाशील बन दसों इन्द्रियाँ, सोम को शुद्ध बनाती हैं । 
शुभ कर्मों से प्रेरित हो, भ्रानन्द रस को पाती हैं॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


एष वाजी हितो नुभिविइवविन्‌ ममसस्पतिः । 

द्रव्यं वारं वि धावति ॥ 

एष पतित्रेश्रक्षरत्‌ सोमो वेवेभ्यः सुतः । विद्या धामान्याविशन्‌ ॥ 
एष देवः शुभायतेऽघि योनावमत्यंः । वृत्नहा देववोतमः ॥ 

एष वृषा कनिक्रदद्‌ दश्ञभिर्जामिभियंतः। ञमि द्रोणानि घावति ॥ 
एष सूयंमरोचयत्‌ पदमानो भ्रधि द्यवि । पवित्रे मत्सरो मदः ।। 
एष सुयंश हासते संवतानो विवस्वता। पतिर्वाचो भ्रदाभ्यः ॥५।। 
साधक जिसको सिद्ध बनाते, बलशालो मन का स्वामो । 

शुद्ध होने को दौड़ लगाता, वितिशक्ति परदों का गामी -। 
इन्द्रियों को दिव्य बनाने, सिद्ध सोम मन में आया। 
अभ्तःकरण में आके पावक, अंग भ्रंग में है समाया ॥ 

झमर पद का दाता यह, सोम मूल में शोभा पाता । 

दिव्य गुणों को भर कर, बाधाओं को दूर हटाता ॥ 

सुखवर्षक यह सोम प्रेरक, श्रंगों में गंज सुनाता। 

ज्ञान आधार शक्तियाँ चमका, उनमें जीवन भर जाता ।। 

पवमान सोम ने द्युलोकवासी, मन में प्रज्ञा विकसाई। 
अन्तःकरण को पावन बना, आनन्दरस धारः बहाई । 

शान किरण से जगमग बुद्धि, पवमान सोम को धारण करती । 
परमानन्द में लीन चमकती, वाणी को प्रेरक शासन करती ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । 


( १९४) 


एष कविरभिष्टुतः पवित्रे घि तोश्षते । पुनानो घ्नन्नप हिंष: ।। 
एष इन्द्राय वायवे स्वजित्‌ परि विच्यते । पवित्रे दक्षसाघनः ॥ 
एष नुसिर्थि नोयते दिवो मूर्धा बुषा सुतः । 

सोमो वनेषु विइववित्‌ ॥ 

एष गव्युरचिक्रदत्‌ पवमानो हिरण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ 
एब शुष्म्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिः । पुनान इन्दुरिन्दुमा ॥ 
एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो भर्षति । देवावीरघशंसहा ॥६॥ 
प्रशंसित क्रांतदर्शी सोम पावन, हृदय को तोष देता। 
दुःखद द्वेष का कर नाश, सारे कष्टों से मोक्ष देता ॥ 
प्राणशक्ति युत प्रज्ञाशक्ति से, परम सुख लाने वाला । 
बलसाधक सोम मन में, घ्यानशक्ति से ध्राने वाला ॥ 
प्रकाश लोक के ऊंचे पथ से, सुख वर्षाता जो भ्राता। 

अंगों में पहुंचा हुआ सोम, भक्तों के वश हो जाता ॥ 
पवमान सोम ज्ञानशक्ति से, मिली सम्पत्ति दिलवाता। 
रहता सब से श्रलग परन्तु, आध्यात्मिक जग में जीत कराता ॥ 
बलशाली, सुखदाता, दुःखहर्ता, सोम प्राण में करता है। 
आनन्दरूप बुद्धि को चारों, दिक्‌ से घेरा करता है॥ 
बलशाली अदम्य सोम, जब वह बह करके भाता है । 

दिव्य जनों की रक्षा कर, दुष्टों को मार भगाता है ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे षेति । विघ्नन्‌ रक्षांसि देवयुः ॥ 
स पवित्रे विचक्षणो हरिरवति धर्णसिः। श्रभि योनि कनिक्रदत्‌ ॥ 
स वाजी रोचनं दिवः पवमानो वि घावति । 

रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ॥॥ 

स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । जामिभिः सूर्य सह ॥ 
स वृत्रहा वुषा सुतो वरिवोविददाभ्यः । सोसो वाजमिवासरत्‌ ॥ 
स देवः कविनेषितो३ऽभि द्रोणानि धावति । 

डून्दुरिन्ट्राय मंहयन्‌ ॥७॥ 

पीने के हित सिद्ध किया, सुखवषंक सोम सुहाता । 

दिव्य गुणों से मेल कराकर, दुर्भावों को दूर हटाता ॥ 


( १९५) 


बुद्धि विकासक दुःखनाशक, सोम हृदय में जब भ्राता। 
कारण के प्रति प्रेरित करता. पावन धीरज को लाता ॥ 
बलशाली प्रवमान सोम, प्रकाशलोक से दौड़ा आता। 
विघ्नासुरों को मार मार, चेतनता के धर पहुंचाता॥ 
त्रिविध दुःखों को नाश जो चाहे, भवत साधना से पाता। 
बन्धु सम शुभ बुद्धि को, सोम सदा ऊंचा कर जाता ॥ 
विघ्नविनाशक सुखप्रकाशक, श्रेष्ठ सम्पत्ति देने वाला । 
अदम्य सोम हमें है, ऐश्वर्य दिशा में ले जावे वाला ॥ 
क्रांतदर्शी सोम साधक के, अंग अंग में समा रहा । 
प्रानन्ददाता बन इन्द्रियजित, इन्द्र को है भा रहा॥ 


इति षष्ठः खण्डः । 


थः पावमानोरध्येत्य्षिभिः संमृतं रसम्‌ । 

सर्दै स पुतमइनाति स्वदितं मातरिश्वना ॥ 

पावमानीर्यो श्रध्येत्यूषिभिः संभृतं रसम्‌ । 

हस्मे सरस्वती दुहे क्षीरं सपिमंधूदकम्‌ ॥ 

पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घुतश्चुतः । 

ऋषिभिः संभृतो रसो ब्राह्मणेष्वमृतं हितम्‌ ॥ 
पावमानीदंधन्तु न इमं लोकमथो ग्रमुस्‌ । 
कामास्त्समधंयन्तु नो देवीदेंबें: समाहूताः ॥ 

चेन देवाः पवित्रंणातमानं पुनते सदा । 

तेन सह्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः ॥ 

पवमानो: स्वस्त्ययनीस्ता भिर्गच्छति नान्दमम्‌ । 
युष्यांइच भक्षान्‌ भक्षयत्यमृतत्वं च गञ्छति।।८॥ 

जो साधक ऋषियों से अजित, परमानन्द भ्रजंन करता। 
मन से पाये आनन्द का, पुरा आस्वादन करता॥ 
विचारशक्ति से एकत्रित, पावन वेदरस साधक पाता। 
सत्य श्रवण से शुद्ध दूध घो, मधुर जलों का रस पीता ॥ 
कल्याणो शुद्ध ऋचाएं, सुफला घृतदात्री गउएँ बनती । 
भनन से ज्योति दिव्य मिलती, श्रमृत सब अंगों में तनती॥ 


( १६६ ) 


पवित्र करतीं ये ऋचाएँ, घारें लोक परलोक को। 
परमानन्द पा दिव्य अंगों से, भगायें पूर्णकामी शोक को ।! 
दिव्य गुण के चाहक अंग, जिस परमानन्द को पाते । 
पावन करके सदा भ्रात्मा, वेदज्ञान शुद्धता लाते॥ 
पावमानी ये ऋचाएँ, कल्याण मधु धारा बहातीं। 
मनन करते भक्त को, परमानन्द दे अमृत पिलातीं ॥ 


इति सप्तमः खण्डः । 


प्रगन्‍्म महा नमसा यविष्ठं यो दीदाय समिधः स्वै दुरोहो । 
चित्रभानुं रोदसी ध्रन्तरुवां स्वाहुतं विईवतः प्रत्यञ्चम्‌ ७ 
स महवा विइवा दुरितानि साह्वानग्निः व्टवे दम श्रा जातवेदाः । 
स नो रक्षिषद्‌ दुरितादबद्यादस्मान्‌ गुणात उत नो मघोनः ॥ 
त्वं वरुण उत मित्रो श्रम्ते वां वर्धन्ति मतिभिर्वसिष्ठाः । 
त्वे बसु सुषणनानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 
अपने मन की संकल्प अग्नि, प्रदीप्त कर सेवन करें। 

ज्ञान भेंट देते समय, श्रन्त मनोमय कोष धारण करें॥ 
भ्रन्तःकरणा अन्तरिक्ष मैं, जो ग्राहुति बनाकर डाला। 
संकल्प अग्नि वह हम घारे, साधक ने है जिसको पाला ॥ 
पापनाशक महान अग्नि का, अपने घट में ध्यान घर । 
पापाचरण से हमें बचा जो, ज्ञानधन से घनवान करें ॥ 

हे दिव्य संकल्पमय अग्नि, तू न्यायकारी मित्र समान है। 
भक्त तुम को सिद्ध करते, तू उन्नतिदाता करे कल्याण है ॥ 


महां इन्द्रो य घ्रोजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव । 
स्तोमंवत्सस्य वावृधे ॥ 

कण्दा इन्द्रं यदक्रत स्तोपेयज्ञस्य साधनम्‌ । 

जामि बरुवत घ्रायुधा ॥ 

प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यङ्ूरन्त वह्नयः । 

विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥१०॥ 

मेघ बन जो वरस जाती, संकल्पशवित महान है । 
बर्स मन तु को बढ़ाता; कर तेरो प्रशंसा ध्यान है ॥ 


( १९७ ) 


शक्त अंगों से, संकल्प इन्द्र को; यश साधन बनाता । 
सारे साधन छोड लुरे, तन मन घन से भ्रपनाता ॥ 
ह्वानधारा से इन्द्रिय, मन की शक्ति तृप्त बनातों। 
परम सत्य से प्रोज भरीं, प्रन्य साधन बेकार बताती ।। 


इति प्रष्टम: खण्डः । 


पवमानस्य जिघ्नतो हरेशचन्द्रा झसु्नत । जोरा भ्रजिरशोखिषः ॥ 
पवमानो रथीतमः शुक्र मिः शुभ्रशस्तमः । 
हरिइखन्द्रो मरुद्गराः ॥। 

पवमान व्यइनुहि र हिमभिर्वाजसातमः । दघत्स्तोश्र सुबीयंम्‌ ॥११॥ 
परमानन्द जो पावन करता, सब दुःखों को हरता है। 

सदा चमकने वाली घाराएँ, बहतीं उससे सुख भरता है॥ 

शरीर रथ पर चढ़ा हुप्रा, सोम शक्तियों का नेता। 
ज्ञान-प्रभा से शुत्न बनाता, सारे दुःखों को हर लेता॥ 

हे पवमान सोम तु सबसे, उत्तम बल देने वाला।' 
साधक को शक्ति धारण करा, तेरा ज्ञान चमकने वाला ॥ 


यरीतो विञ्चता सुसं सोमो य उत्तमं हविः। 

दधन्वा यो नर्यो भ्रप्स्व३ऽन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥ 

शुने पुनानोऽविभिः परि ख्रवादब्ध: सुर्रामतरः। 

शुते चित्वाप्सु मदामो प्रन्घसा श्रीसम्तो गौभिशुत्तरम्‌॥ 

परि स्त्रानइचकसे देवमादनः क्तुरिम्दुविशक्षण: ॥ १२३ 
सोम सब से श्रेष्ठ थ्राहुति है, जो यज्ञ में डाली जाती। : 

नेता इन्द्रियों से काम कराता, उसमें उत्साह भर पाती ॥ 

सोम है वहता भ्रन्तःकरण में, उसको अपले पास खुला सो । 
परमानन्द को भ्रपने भीर, अंग अंग का अंग बना लो ॥ 
ज्ञान-शक्तियां शुद्ध करें, अन्त;करण में भरें परमानन्द । 
आरकक्ति ध्रौर ज्ञानशक्ति, मिल कर्मों में देती आनन्द ॥ 

दिव्य इन्द्रियों का आह्वाद क, कर्म कराता झानन्द देता । 

ज्ञानो सोम ज्ञान दष्ट दे, शुभ कर्मो का बनता नेता ॥ 
प्सावि सोमो श्ररुषो दृषा हरौ राजेव दश्मो अभि गा अचिक्कदत्‌ ॥ 
श्ुनानो वारमस्थेष्यव्ययं इयेनो न योनि घुतथन्तमासदत्‌ ॥ 


(१६५ ) 


पर्जन्यः पिता महिषस्य पशिनो नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दघे। 

स्वसार श्रापो प्रभि या उदासरन्त्सं ग्रावभिवंसते वीते श्रध्वरे ॥ 
कविर्वधस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो श्रभि वाजमषंसि। 
झपसेधन्‌ दुरिता सोम नो मृड घुता वसानः परि यासि निशिजम्‌ ॥१३।। 

ज्ञान प्रकाश से चमक भाह्वादक, सुन्दर सुख का दान करे। 

झनह॒द नाद से प्रेरित कर, अंगों में कर्मशक्त प्रज्ञान भरे ॥ 

ज्ञानशक्ति से शुद्ध बना, यह छलनी से पावन बनता। 

बाजगति से श्रन्तःकरणा में, उत्तम रस बन कर छनता ॥ 

महान वृक्षों को उत्पन्त कर, जल बरसा हरियाली भरता । 

ऊंचे पर्वत शिखरों पर, वही मेघ रहा करता॥ 

सारी पृथिवी भरने वाली, घाराएँ वहाँ से श्राती हैं। 

भेघों को साथ लिये, नीलम के घर वे रह जाती हैं॥ 

हे सोम तू परमानन्द का स्वामी, क्रांति दिखाने वाला है। 

भ्रज्ञान का पर्दा फाड़ सके, तू शुद्ध तेज, बल, वाला है ॥ 

प्रश्वगति से शीघ्र भाग कर, ज्ञान दिशा को जाता है। 

ुर्भावों, दुष्कर्मो का नाश करे, ज्ञान से ज्योति पाता है ॥ 


इति नवमः खण्डः । 


श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 

वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिसः ॥ 
धर्लाबर्रात वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 

यो ग्रस्य कामं विघतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥ १४ी। 
प्रेरक प्रभु के आश्रय से, परापर सम्पत्ति पा जाते। 

इन्द्र की शक्ति से सब, थ्रपने प्रपने भाग से सुख पाते ॥ 

स्तुति करो ऐइवर्यदाता की, वह ही कल्याणकारो है। 
प्रज्ञाशक्ति से साधक पाता, उसके दान दुःखहारी है ॥ 

साधक मन से ध्यान लगाता, दिव्य मन की शक्ति पाता । 
मनोकामना पूरी करता, मनशक्ति से दानी हो जाता ॥ 


यत इन्द्र भयामहे ततो नो झभयं कृषि । 
मघवङ्छर्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि ॥ 


( १६६ ) 


स्वं हि राघसस्पते राधसो महः कषयस्यासि विधर्ता। . . 
तं त्वा वयं मघवस्निन्द्र गिर्वणः. सुताबन्तो हवामहे ॥ १५।। 
हे दिव्य मन, भय कारणा नष्ट कर; निर्भय बना। 

तू शक्तिशाली तू समर्थ, द्वेष हिसा को भगा॥ 

हे इन्द्र तू ऐश्वर्य स्वामी, महान जोवन देता। - 
सम्पत्ति के लिए तुझे पुकार, तू है प्रशंसनीय वेता ॥ 


इति दशमः खण्डः । 


त्वं सोमाति धारयुमंन्त्र श्रोजिव्ठो ग्रध्वरे। पवस्व मंहयद्रयिः ॥ 

_ स्वं सुतो मदिन्तमो दधन्वान्मत्सरिन्तमः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ 
त्वं सुष्वाणो भरद्रिभिरम्यर्ष कनिक्रवत्‌। दयमन्तं शुष्ममा भर ॥ १६ 
हे सोम तू झानन्ददाता, जीवन यज्ञ का पालक। 

मेरे ग्रन्तःकरण में भा जा, सुख संपत्ति का रक्षक ॥ 

तु ही रक्षक तु भ्राह्मादक, तू ही मन से बह प्राता। 
जोवन-रणा में जीत दिला, स्वयं चोट नहीं खाता ॥ 

अभेद्य ग्रन्थियो से बहकर, तू प्रेरक गीत सुनाता। 

ज्ञान ज्योति से जगमग करता, ज्ञान बल का दाता ॥ 


पवस्व देववोतय इन्दो धाराभिरोजसा । 

श्रा कलझं मधुमाम्स्सोम नः सदः॥ 

: तव व्रप्सा उदप्रुत इन्द्र भदाय वावुघुः। 

: स्वां देवासो भ्रमृताय कं पपुः॥ 

झा नः सुतास इन्दवः पुनाना घावता रयिम्‌ । 

वृष्टिद्यावो रोस्यापः स्वविदः ॥१७॥ 

दिव्य इन्द्रियों को भोजन देने, श्राह्लादक सोम तू घारा बन । 
हमारे हृदय में बस जा, तू भ्रमृत का प्यारा बन॥ 
तेरा बहता रस सुख देता, बुद्धि को करता बलवान। 
दिव्य इन्द्रियाँ दिव्य गुण पाने को करतीं तेरा आह्वान ।। 
बहता हुध्रा भ्रानन्ददाता, यह सोम सम्पत्ति लाता। . 
, रस ज्ञान कांति बरसा कर, कर्मशक्ति से भरे सुखदाता ॥ : 
परि स्यं हृयंतं हरि बञ्नः पुनन्ति वारेण । 

यो वेवाभ्विइवाँ इस्परि मदेन सह गच्छति ॥ 


( २०० ). 


दविर्यं पञ्च स्वयशसं सखायो भ्रद्रिसंहतम्‌ । 

प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्तापयन्त ऊयः ॥। 

इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि विच्यसे । 

नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥१८॥ 

जो रस सारे अंगों में, श्रानन्द का रस भर देता। 
सुश्दर दुःखनाशक रस को, भक्त ज्ञान से शुद्ध कर लेता ॥ 
ध्यान धारण से जो मिलता, वह सोम जितेन्द्रिय पाता । 

भित्र बनी दस इन्द्रियां मिल, उसको धोतों तब भ्राता ॥ 

हे सोम तू प्रज्ञाशक्ति में जाता, ग्रज्ञान का नाश किया करता । 
क्रियाशबितदाता जीवनःयज्ञ का, स्वामी बन तू शक्ति भरता ॥ 


'पवस्व सोम महे दक्षायाइवो न निक्तो वाजो घनाय ॥ 

प्र ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे धुम्नाय ॥ 

शिशु जज्ञानं हारि मुजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ।। १९॥। 
बलवान पुष्ट श्रव नर को, युद्ध में विजय दिलाता। 
'हे सोम तू शक्ति का साधन, तू है श्रानन्द रस पिलाता ॥ 
साधक योगी प्रेरक सोम, भ्रानन्दरस को सदा बहाते। 
तेज पाने को साधन करते, तब बे तुझ को हैं पाते ॥ 
शरीर निवासी चेतनतादायक, दुःखहर्ता सुखदाता है। 
उसी सोम को इन्द्रियों के हित, साधक मन में पाता है॥ 


उपो षु जातमप्तुर गोभिभंगं परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा ्रयासिषुः ॥ 
'तमिदृधन्तु नो गिरो वत्सं संशिइवरी शिव । य इन्द्रस्य हृदं सनिः ॥ 
अर्षा नः सोम शं गवे धुक्षस्व पिष्युषीसिषस्‌ । 

वर्धा समुद्रमुक्थ्य ॥२०॥ 

“ली प्रकार जो गया बनाया, ज्ञान कर्म का दाता है। 

उस भ्रानन्दरस को साघक, स्तुतियों से प्रगो में पाता है॥ 
श्रज्ञाशक्ति में जो भर जाता, उस परानन्द को पावे। 

माता जैसे पुत्र को पालें, बाणी हमारी उसे बढ़ावें ॥ 

हे सोम परम सुख देकर, इन्द्रियाँ बलवान कर। 

हे पूज्य तू रसला प्रेरणा से, भ्रन्तःकरण उत्थान कर ॥ 


इति एकादशः खण्डः । 


( २०१ ) 


आ घा ये भग्निमिम्धते स्तुखन्ति बहिरानुषक्‌ । 

वैषामिस्त्रो युवा सखा ॥ 

-ुहन्निदिष्म एषां भूरि शस्त्र पृथुः स्वरुः । येषामिन्द्रो युदा सखा ॥ 

प्रयुद्ध इशुघा वृतं श्र राजति सर्वभिः । 

:येवामिखो युवा सला ॥२१॥ 

प्रकाशमयी प्रज्ञा जिनकी, तरुणा मित्र रह! करती। 

संकल्प की भ्रग्नि दिव्य शक्ति, उन के ही घट में भरती ॥ 

“दिव्य तरुणा प्रज्ञावाले का, तेज संकल्प महान है। 
` स्तुति के गाये गीत श्रनेकों, शक्ति से भरता श्राणा है॥ 

“दिव्य तरुणा प्रज्ञा वाला, सात्त्विक बल वाला कहाता । 

दुर्भावों के शत्रु दल को, वीर योद्धा बन मार भगाता ॥ 


व्य एक इद्विदयते बसु मर्ताय दाशुषे । 

-ईहानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो प्रद्ध।॥ 

यब्चिद्धि रवा बहुभ्य ग्रा सुतार्वां घ्राविवासति। 

उग्र तत्‌ पत्यते शव इन्व्रो श्रद्ध ॥ 

कदा मर्तमराधसं पवा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌। 

कदा नः शुश्षवद्‌ गिर इन्द्रो श्रद्ध ॥२२॥ 

हे शिष्य इन्द्र है सब का स्वामी, जीता कभी न जाता है। 
.समपेरा करने वाला साघक, इससे ही घन पाता है॥ 
है शिष्य, सिद्ध प्रज्ञाशवित, उग्र तेज का दान करे। 
जो भकत साधना इस की करता, उसका नाम प्रधान करे ॥ 
जो गीत गाता इन्द्र प्रमु के, सुनता उसको याचना। 
क्षुद्र पौधे सा कुचल दे, करता न जो ्ाराधना॥ 


आयन्ति त्वा गायत्रिोऽचन्त्यकर्माकराः । 
ब्रह्माणस्त्वा हातक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥ 
-यस्सानोः सान्वारुहो सुर्यस्पष्ट कत्वम्‌ । 
-शदिन्द्रो अर्थं चेतति युथेन वृष्णिरेजति ॥ 
'युझ्क्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्यप्रा । 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुति चर ॥२३॥ 


( २०२ ) 


ज्ञान विवेक दे कर्म कराता, भक्त उसे ही ध्याते हैं। 
विद्वान्‌ सदा भण्डे डण्डे सम, ऊँचा उसे उठाते हैं॥ 
साधक चित्त के शिखरों पर जो, ऊँचे कर्म किया करता । 
इन्द्र हो सेना सहित श्रा, भक्तों को सुखवर्षा से भरता ॥ 

है ानन्दरस के पीने वाले, हमारी वाणियों पर ध्यान दे । 
ज्ञान साधना करने वाली, इन्द्रियों को देहरथ में स्थान दे || 


इति द्वादशः खण्डः । इति द्वितोयोऽरषः । 
इति पञ्चमः प्रपाठकः । 


अथ षष्ठः प्रपाठकः 
ग्रथ प्रथमोज्षे: 


सुषमिद्धो न भा वह देवाँ झग्ने हविष्मते । होतः पावक यकि च ७ 
सघुमन्तं तनूनपाद्यज्ञं देवेषु नः कवे । अद्या कृशुह्य, तये ॥ 
नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप ह्वये । मधुजिह्वं हविष्कृतम्‌ ॥ 
पर्ने सुखतमे रथे देवाँ ईडित घ्रा वह। घसि होता मनुहितः ॥१॥ 
हे ज्ञानरूप, संकल्परूप भ्रग्ने, हम में त्याग का भाव जगा। . 

हे शोघक प्रग्ने साधक में, यज्ञमाव तु ही उपजा॥ 

है रक्षक भ्राधार हमारे, तू ही देता अन्तर्शान। 

जीवन में उन्नति करने को, भर मधुर यज्ञभाव महान ॥ 

जोवन यज्ञ को सफल बनाउँ, बन प्रियवादी भक्त सुजान। 

नर नर में व्यापक प्रशंसित, अग्निका करूं प्राह्वान ॥ 

हे म्रम्ने तेरी साधना से, दिव्य गुणों पर करूं प्रधिकार | 
झाह्मिक यज्ञ कराने वाले, मनन शक्ति का तु श्राधार ॥ 


यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो ध्रयंमा। सुवाति सविता भगः ॥ 
सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्त्सुदानवः । ये नो ग्रंहोऽतिपिप्रति ॥ 
उत स्वराओ प्रदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये। महो राजान ईशते ।२।१ 
आज ज्ञान कर्म का प्रेरक, उदय हुआ दिखलाताहै। | 
दोषरहित भग मित्र भ्र्यमा, सविता शुभ गुणदाता है ॥ 

रक्षा करे हमारी, आश्रय यह देनेवाला । 

पापों को पार करके, धनलाभ देनेवाला ॥ 

जो सतत साधना करते, ब्रतधारी बन ज्योति जगाते । 

सब के शासक वन रहते, भ्रतुलित सुख सम्पत्ति पाते ॥ 


उ त्वा मदन्तु सोमाः कृशुव्व राधो प्रद्रिवः। . 

प्य ब्रह्मद्विषो अहि॥ 

पदा पणोनराधसो नि बाघस्व महां घसि । 

न हि त्वा कइचन प्रति ॥ | 
स्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । त्वं राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 


६२२४ 


हेअभेद्य शक्तिवाले, परमानन्द तुझे हृषित करे। 
प्रानस्द विनाशक भाव रहें न, ऐश्वर्य सब तुझ में भरे।। 
है प्रज्ञाशक्ति ! विरोधी, भाबनाएँ नाश कर। 
है अनुपम शक्तिशाली, महानता प्रकाश कर ॥ 
हे इन्द्र तु उत्पन्न करता, तू हो उन्हें धारणा करे। 
ज्ञान दृष्टि से तु स्वामी, प्रश्ञाप्रों पर शासन करे ।। 


इति प्रथम: खण्डः । 


"आ जागृविविध्र ऋतं मतोनां सोमः पुनानो श्रसदच्चमूषु । 
सपन्ति यं मिथुनासो निकामा प्रध्वर्यवो रथिरासः सुहस्ताः ॥ 

स पुनान उप सुरे दधान ग्रोभे भ्रप्रा रोदसो वो ष प्रावः । 
प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊती सतो धनं कारिणेन प्र यंसत्‌ ॥ 
'स बघता वर्धनः पूयमानः सोमो मोढ्वाँ श्रभि नो ज्योतिवावोत्‌ । 
अन्न नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः स्वविदो श्रभि गा प्रष्रिमिष्णन्‌ ॥४॥ 
सब श्रोर से चेतनता लाता, बुद्धि बढ़ाने हारा! 

मनन शक्ति में सत्य दिखाए, इन्द्रियों में सोम प्यारा ॥ 

इच्छा लेकर परत्नो सहित, साधक कर्म कमाते हैं। 

कर्म करं जो कुशल बन, म्रपना रथ सदा बढ़ाते हैं॥ 

“परम प्रेरक परमानन्द वहु, ध्यान का साधक बन पाता । 
-द्ुलोक घरा को भर, कण कण का प्रेरक बन जाता॥ 

सोम की सुमधुर घाराएँ, उन्नति-पथ का साधन बनतीं । 
कर्मशील ज्यों घन पाता, उपासक हित सम्पत्ति तनतीं.॥। 
“गतिशील सोम सुखरूप बना, ज्योति से ऊंचा करता । 

परम लक्ष्य जिन्होंने पाया, धर्ममेघ की शक्ति भरता ॥ 


झा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत। 
इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत ॥। 
-अवक्रक्षिणं वुषभं यथा जुवं गां न चषशोसहम्‌ । 
"विद्वेषणं संवननमुभयद्धुरं मं हिष्ठमु भया विनम्‌ ॥५॥ 
है मित्रो दुःखी न होना, किसी और के ध्यान से । 
गीत प्रशंसा के गाकर, सुख पाम्रो इन्द्र महान से ॥ 


( २०५ ) 


उसी इन्द्र के गीत गाग्रो, जो बेल सी शक्ति काला है ।- 
शीघ्रगामी नेता बन जो, बुद्धि देने वाला है॥ 
दुष्ट जिससे द्वेष करते, पूजते मतिमान हैं। : 
रक्षा करे वह सब जनों को, इन्द्र जो महान है ॥ 


उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते। 
सत्राजितो घनसा श्रक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥ 

कण्वा इव सुगवः सूर्या इय विइवमिडीतमाजत । 
इन्त्रे स्तोमेभिमंहयन्त ग्रायवः प्रियमेधासो ग्रस्वरन्‌ ॥६॥ 
प्रेरणा देते हमें वे, मधुर स्तुति का करें प्रकाश । 

ज्ञान धन हैं दान करते, बाधाओं का करं नाश ॥ 

सोभ ऐसे हैँ श्रेष्ठ नेता, सतत उन्नतिवान हैं। 

ऐश्वर्य भर कर ले जाने वाले, रथों के समान हैं॥ 

ध्यान योग से विद्वान्‌ तपस्वी, सूर्य किरणों फैलाता । 

सोम भक्त की बुद्धि देकर, भ्राणशक्ति दे ज्ञान कराता ॥' 


पर्य्‌ षु प्र धन्व वाजसातये परि वुक्षणि सक्षरिः । 
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे 0 

भ्रजीजनो हि पवमान सूर्य विधारे शक्मना पयः। 
गोजीरया रंहमारणः पुरन्ध्या ॥ 

धनु हि त्वर सुतं सोस मदामसि महे समर्यराज्ये । 

वाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे ॥७॥ 

हे सोम सम्पत्ति दान को, वाघा विनाशक बन के ग्रा। 
शश्र विनाशक शक्ति देकर, प्रेरित कर झागे बढ़ा ॥' 
पवमान सोम तू शक्ति से, धारणा करे शरीर। 
इन्द्रियां बनाकर वेगवान, देता प्रेरक शक्ति सुवीर॥ 

हे सोम तू जब सिढ होता, इन्द्रियों का राज्य पाते । 
तू इन्द्रियों में भर के रहता, उस राज्य में सानन्द गाते ॥ 


परि प्र घन्वेछाय सोम स्वाडुमित्राथ पृष्णो भगाय ॥ 
एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो घ्रषं दिव्यः पोयूषः ॥ 

इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ क्रत्वे दक्षाय विशवे च देवाः ॥८॥' 
हे परमानन्द के देने बाले, इन्द्र हित झानन्द ला। 
जिससे यह श्रानन्द मिलता, बुद्धि वह हम में बढ़ा ॥ 


( २०६ ) 


महान लक्ष्य है हमारा हम, भ्रमरता को प्राप्त हों । 

सुन्दर दिव्यानन्द श्रमृत, हमारो प्रात्मा में व्याप्त ही ॥ 

हे सोम तेरे ध्रमृत का हम, प्राणशक्ति से पान कर। 

इन्द्रियां बलशाली बनक र, शोल सफलता ध्यान करें॥ 
इति द्वितोयः खण्डः । 


सुयंस्येव रश्मयो द्रावयित्नवो मत्सरासः प्रसुतः साकमीरते । 
सम्लुं ततं परि सर्गास श्राशबो नेन्द्राहते पवते घाम कि चन ॥ 
उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनो चोदते भ्रन्तरासनि । 
पवमानः सन्तनिः सुन्वतामिव मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमर्षति ॥ 
उक्षा मिमेति प्रति यन्ति घेनवो देवस्य देवो रुष यन्ति निष्कृतम्‌ । 
अ्त्यक्रमीदजुनं वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोमो प्रव्यत ॥६॥ 
सुर्य की किरणों सी गति वाली, श्रानन्दज सोम की धारा ह । 
तारों का जाल बना इन्द्र की प्रेरक, होती सुख की कारा है॥ 
मनन शक्ति सोम से मिलती, मधुरानन्द से भर जातो । 

मुख्य स्थान से चल कर, सीधे साधक के घर घ्राती॥ 
पवमान मधुरस उसके, अन्तर उत्पन्न हो जाता। 

ज्ञान के पर्द पार करूँ, इसीलिए वह मन में आता ॥ 
शक्तिशाली वृषभ बना, सोम ध्वनि जब करता है। 

चेतनता के पार जातीं, इन्द्रियों का सय हरता है॥ 


गरिन नरो बीधितिभिररण्योहस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । 
-बुरेहशं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ 

तमग्निमस्ते बसवो न्यूण्वन््सुप्रतिचक्षमवसे कुतद्चित्‌ । 
दक्षाय्यो यो दम भ्रास नित्यः ॥ 

व्रद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्रया सूर्म्या यविष्ठ । 

त्वां शइवन्त उप यन्ति वाजाः ।॥। १०॥ 

ज्ञान कर्म की शक्ति से, मन में भ्रग्नि प्रकट करो। 
दूरदशेक आत्मा स्वामी को, भपने भरन्दर शीघ्र सरो ॥ 
ञ््तःक रण में खोजतीं, इन्द्रियां उस भ्रग्नि नेता को । 
बलदाता रक्षक मन के स्वामी, दुष्ट विजेता को॥ 
हे झग्ने चमक चमक तू, ज्ञानमयी ज्योति चमका । 
है सर्वोत्तम ऐश्वर्य स्वामी, प्रज्ञा इढ संकल्पों में ला ॥ 


( २०७ ) 


आयं गोः पृश्चिरक्रमीदसदन्भातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ 
धन्तशचरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषों दिवम्‌ ॥ 
त्रिशद्वाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते । 

अति वस्तोरह छुभिः ॥ ११॥ 

गतिशील घरती मातृ सम, सूर्य का चक्कर लगाही । 

ज्ञान कर्म इन्द्रियां सुखरूप, जनक को कर यत्न पातीं॥ 
'दिव्यता दिखाने वाली, दिव्य सूर्य को है प्राण जो। 

ब्रह्माण्ड में गति कर रहो, शुभ्र शक्ति भ्रपान जो॥ 

गीत गावें उस प्रभु के, जो रम रहा सब भ्रोर है। 

-तीसों घड़ो है दे रहा जो, निज आलोक चारों छोर है ॥। 


इति तृतीयः खण्डः । इति प्रथमोऽघंः ॥ 


ग्रथ द्वितीयोऽर्धः । 


उपप्रयन्तो भ्रध्वर मन्त्रं वोचेमाग्नये । धारे अस्मे च श्जुण्वते ॥ 
यः स्नीहितीषु पूर्व्यः सञ्जग्मानास्‌ कृष्टिषु । रक्ष द्वाशुवे गयम्‌ ॥ 
स नो वेदो भ्रमात्यमग्ती रक्षतु शन्तमः । उतास्मान्‌ पात्वंहसः ॥ 
उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निवुं त्रहाजनि। धनञ्जयो रखे रखे ॥१॥ 
जीवव यज्ञ को हम निभाते, संकल्पार्नि का करें श्राह्वान । 

दूर हो या पास वह, भक्तको सुनता प्रभु महान॥ 

प्रेम से जो लोग रहते, उत्तम कमं किया करते। 

दानी जन को घन रक्षा कर, अग्नि सबका दुःख हरते ॥। 

वह हमारे साथ हो भ्रौ र हम, उसे सदा साथी बनावे | 
कल्याणमय अग्नि हमें सदा, पाप कर्मों से बचावें॥ 

अज्ञान का बह नाश करता, महिमा उसकी हैं बताती । 

संघर्षो मैं विजय दिलाकर, सबके घर सम्पत्ति लाती ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


झरने युङ्क्ष्वा हि ये तवाइवासो देव साधवः । झर वहन्स्याक्षवः ॥ 
अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांति वीतये। भ्रा देवान्त्सोमपोतये ॥ 
उदग्ने भारत युमदजस्रे ण दविद्युतत्‌ । झोचा वि भाह्यजर ॥२॥ 


( २०८ ) 


उन्नति पथ का नेता तू, बलवान घोड़े शोघ् ला। 
शीघ्रगामी साधन वाली, शक्ति किरणों से जगमगा ॥ 
हे भ्रम्े गति दिलाकर, दिव्य अंगों में परमानन्द दे! 
संकल्पशक्ति हम बढ़ावं, शक्ति ऐसी तू श्रमन्द दे॥ 
सब का पालन करने वाले, तेज तेरा जगमगे। 
उन्नति कर हे अमर उठकर, अपनी ज्योति से पगे ॥ 


प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट तद्वचः । 

प इवानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥ 

प्रा जामिरत्के श्रव्यत भुजे न पुत्र भ्रोण्योः । 

सरज्जारो न योषणां बरो योनिमासदम्‌ ॥ 

स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसो । 

हृरिः पवित्रे श्रव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ॥३॥ 

संजीवन रस हित यत्न करे, सोम की सुनता श्रनहद वाणी । 
हे ज्ञानी लोभ है कुकर, छोड़ के इस को बन जा दानी ॥ 
मातृ गोद सम अन्तःकरण में, सोम बन्धु सदा रमन करे। 
प्रेमी प्रेमिका ओर खिचे, सोम भक्त ढिंग गमन करे॥ 
परमानन्द है बल साधन, उसने धरा द्यौलोक है घारा। 
भेघाबी दुःखनाशक सोम को, भाई भक्त-हृदय की कारा॥ 


श्रश्रातृव्यो श्रना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
युघेदापित्वमिच्छसे ॥ 

न की रेवन्तं सस्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराइवः । 

यदा कृणोषि नदनुं समूहस्थादित्पितिष हृयसे ॥४॥ 

हे इन्द्र तेरा कोई न शत्रु, नेता तू स्वतन्त्र रहता है। 
जोवन संघर्षो में योग दिया, तव तू बन्धु कहता है।! 
घनवाले का मित्र न बनता, तुक को प्यारा शुभकारी । 
ब्रपने भक्त को मित्र बनाता, नेता पिता सम हितकारी ॥- 


ग्रा स्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये। 
बरह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपोतये ॥ 
दातवा रथे हिरण्यये हरी मयूरवेप्या। 
जितिपृष्ठा वहतां मध्वो श्रन्धसो विदक्षणस्य पोतये ।+ 


( २०६ ) 


पिया त्वाइइस्य गिर्वणः सृतस्य पुर्येपा इव। 
परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिइखारुमंदाय पत्यते ॥५॥ 

हे दिव्य मन तेरे चमकोले वाहन में ज्ञानवृत्तियां होतीं । 

तुक को परमानन्द दिला, तेरे सारे दुःख खोतीं।। 

हे दिव्य मन तेरी चमकीली, गाड़ी की वृत्तियाँ दु:ख हारी ॥ 
मोर पख सी रंगबिरंगी, ज्ञानकर्म हित रसकारी ॥ 
वाणियों से गाया, समाधि से बना, रस दिव्य मन पान कर । 
शुद्ध स्वादु रस अ्रम्यासी, बन परमानन्द का ध्यान कर ॥ 


श्रा सोता परि विङ्चताइवं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ । 
बनप्रक्षमुदप्रतस्‌ ॥ 

सहत्रधारं वृषभं पयोबुह प्रियं देवाय जन्मने । 
ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजा देव ऋतं ग्रृहत्‌ ॥६॥ 
शक्तिशाली श्रश्वसजोत, ज्ञानी सोम का भजन करं। 
अशाननाहाक ब्रह्माप्रकाशक, ज्षानरस में रमन करें॥ 
हजारों सुख बरसाने वाला, अमर दूध का दाता। 
दिश्य जन्म उस से है होता, परम सत्य मिल जाता ॥ 
स्वयं प्रकाशक दिव्य रूप, महान सत्य का रूप है। 
प्रागे भ्रागे ले जाता वह, लक्ष्य दिखाता नैता भूप है ।। 


इति द्वितोयः खण्डः । 


झग्निवृ त्राणि जङ्कननद्‌ द्रविशस्युविपन्यया । 

समिद्धः शुक्र झाहुतः ॥ 

गर्भे मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो झक्षरे। सोदन्नृतस्य योनिमा ॥ 
ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो बिचर्षणे । अग्ने यहीदयदिबि ॥७॥ 
स्तुति से जगाया दिव्य भ्रग्नि; ज्ञानघन है दान करता । 

अज्ञान भ्रघ का नाश कर, भक्तों के सारे दुःख हरता ॥ 

परम सत्य का धारणाकर्ता, मूल तत्त्व में रहने वाला । 

माता बनकर पालन करता, मनमन्दिर में करे उजाला ॥ 

है भ्रग्ने जब चमक चमक, तू सारी चीजें दिखलाता। 

सन्तान ज्ञान विस्तार करे, दृढ़ संकल्प से जीवन भ्राता ॥। 


( २१० ) 


अस्य प्रेवा हेमता पूयमानो देवो देवेमिः समपृक्त रसम्‌ । 

सृतः पवित्रं पयं ति रेभन्‌ मितेव सद्म पशुमन्ति होता ॥ 
भद्रा वस्त्रा समन्या३ वसानो महान्‌ कविनिवर्चतानिं शंसन्‌ । 
आ वच्यस्व चम्वोः पुयमांनो विचक्षणो जागृविदववीती ॥ 
समु प्रियो मृज्यते सानो श्रव्ये यशस्तरो यशसां क्षतो भ्रस्मे । 
आभि स्वर घन्वा पुयसानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥ 
प्रकाश प्रेरणा से टपक, सोम ने अंगों को श्राधार बनाया । 
शुद्ध हृदय यजमान सम, परमानन्द हृदय में श्राया ॥ 
भद्र भावना से भर कर, रस क्रान्ति प्रेरणा देने वाला ! 
ज्ञान कर्म इन्द्रियों में ग्रा, बने दिव्यता का रखवाला॥ 
प्रिय सोम घरा के वासौ, उच्च जान में उत्पन्न होता । 
श्रधिक यशस्वी भक्त से, बनता रक्षक रस सोता॥ 


एतो स्विन्ं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ता । 

शुद्ध रकथर्वावृध्वांसं शुद्धराशीर्वान्‌ ममत्तु ॥ 

इन्द्र शुद्धो न भ्रा गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः । 

शुद्धो रयि नि घारय शुद्धो ममद्धि सोम्य ॥ 

इन्द्र शुद्धो हि नो रायि शुद्धो रत्तानि दाशुषे । 

शुद्धो बुत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ॥९॥ 
आश्रो ! प्रकाशक इन्द्र को, प्रानन्द का उपहार दो । 
गीत गाने से वह बढ़ता, सुख की निर्मल धारले॥ 
उन्नति पथ से शुद्ध प्रज्ञा, शक्ति को धारण क्रे। 

हे सौम्य परमानन्द सच्चे, ऐदवर्य को हम वरें॥ 
शुद्ध प्रज्ञा ऐश्वर्य भक्ति, रमणा साधन दान करती। 
विघ्नवाधा नाश करके, शुद्ध शक्ति घन ज्ञान भरती ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


अग्ने स्तोमं मनामहे सिद्धमद्य दिविस्पृशः । देवस्य द्रविणस्यवः ॥ 
अन्निर्जुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । स यक्षद्‌ देव्यं जनम्‌ ॥ 
त्वमस्ने सप्रथा थ्रति जुष्टो होता वरेण्यः 

स्वया पज्ञं वि तन्वते ॥१०॥ 


( २११ ) 


दिव्य गुरो से धन पाने को, भ्रग्नि प्रभु का ध्यान करें । 
उच्चलोक के साधक वृक्ष को, संकल्प ग्नि से हम वर ॥ 
जीबन यज्ञ सिद्ध करता है, भ्रग्नि उसो के गीत सुनें। 
सिद्ध करे बह दिव्य भावना, यज्ञ का साधन हम चुनें॥ 
है भग्ने तू महा यशस्वी, प्रेम-पात्र बन यज्ञ कराता। 
यज्ञों का यह ताना बाना, तेरी कृपा से बुन पाता ॥ 
भ्रभि ब्रिपृष्ठ वृषणं वयोधासङ्घोषिणमवावशत वाशीः। 
बना वसानो वरुणो न सिन्धुवि रत्नघा दयते वार्याणि ॥ 
शुरग्रामः सबंवोरः सहावाञ्जेता पवस्व सनिता धनानि । 
तिग्बायुधः क्िप्रधन्बा समत्स्वषाढः साह्वान्‌ पृतनासु शत्रून्‌ ॥ 
उरुगव्यूतिरभयानि कृण्यन्त्समीचीने झा पवस्वा पुरन्यो। 
अषः सिषासन्नुषसः स्व5३र्गा: सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्‌ ॥११॥ 
तीन लोक को छुने बाले, सुखवर्षक जीबनदाता को। 
मेरे गोत बुलाते सोम, स्तुतियोग्य यज्ञ त्राता को॥ 
बाधाओं को दूर हटाता, भक्तों मै सोम रहा करता। 
बरुण बन मनरत्नों सा भरता, बुरे बिचारों को हरता ॥ 
सब से ऊंचा शक्तिशाली, सोम बलों का अधिष्ठाता । 
धोरभाव ऐशबयं को देकर, जीवन को विजयी बनाता ॥ 
साधन देता भ्रति तीक्ष्ण, लक्ष्यवेधन में शोघ्रकारी । 
संघष में विजयी बनाता, शत्रु को देता हार करारी ॥ 
प्रेरणा में ज्ञान भरकर, जो भअ्भय का बर देता हमें । 
ज्ञान एबं कर्मशक्ति देकर, भज्ञान हरता है हमारा। 
सुख के गणों का दान कर, ऐश्वयं के प्रति करता इशारा ॥ 
त्वमिन्द्र यशा श्रस्युजीषी शवसस्पतिः । 
त्व वृत्राणि हंध्यप्रतोन्येक इत्युर्वनुत्तदचर्षणीधृतिः ॥ 
तमु त्वा नुनमसुर प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे । 
महोव कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो अइनुवन्‌ ।। १२॥ 
हे इन्द्र तेरा यश यही, तू सरल पथ से गमन करता । 
भ्रपनी शक्ति से जिरोधो, शक्तियों का गर्ब हरता॥ 
तु श्रकेला ही बहुत है, तु कमी न हार खाता। 
कर्मशील जन ही सदा; तुझ अजेय से रक्षा.पाता 11. . . 
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सफलता के भाग सम, तुक प्रारादाता को पुकारे । 
हे इन्द्र तेरी शक्ति पा, हम सभी सुखैमूल घारे ॥ 


यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवता! होतारममर्त्यम्‌ । 

श्रस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ 

अपा नपातं सुभगं सुदीदितिमग्निमु श्रेष्ठशो चिषम्‌ । 

स नो मित्रस्य वरुरास्य सो श्रपामा सुम्नं यक्षते दिवि ॥१३।१ 
यज्ञकर्म के श्रेष्ठ कर्ता, तुम भ्रमर देवता कहलाते । 

जीवन यज्ञ सुन्दर करने, बार बार हम तुझे बुलाते॥ 
कर्मशक्ति को रक्षा करके, सौभाग्य हमारा चमकाते । 

है ध्रम्ने तू शोभाशाली, तु को तो हम सदा बुलाते ॥ 

वरुण मित्र के गुणों को लेकर, कर्मशक्ति की हवि बनाता । 
दिव्य गुणों का कुण्ड बना, उस में ही तु हबन कराता।' 


इति चतुर्थः खण्डः । 


यमग्ने पृत्सु मत्यंमवा वाजेषु यं जुनाः। स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ 
न किरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌ । बाजो श्रस्ति श्रवाय्यः ॥ 
स वाजं विशबचषं रिरवंदूरस्तु तरुता । 

विप्रेभिरस्तु सनिता ॥१४॥ 

हे संकल्पाग्ने तु जिस की, संघर्षो से रक्षा करता। 

ज्ञान के प्रति प्रेरणा देकर, उसको अमर घनों से भरता ॥ 
सहनशक्ति है देता श्रम्नि, उसको कोई पार न करता ।' 
उसका बल यशवाला है, सब की वह दुर्बलता हरता ॥ 
सर्वद्रष्टा हैं श्रर्नि बह, कर्मशक्तियों का दान करे। 
जीवन नेया पार कराने, विकसित वृत्तियों से घनवान करे ॥ 


साकमुक्षो सर्जयन्त स्वसारो दज्ञ घोरस्य घीतयो धनुत्रीः 

हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोण ननक्षे भ्रत्यो न वाजो ॥ 

सं मातृभिनं शिशुर्वावज्ञानो वृषा दधन्वे पुरुवारो भ्रद्धिः। 
मर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छते कलश उत्तियाभिः॥ 
उत प्र पिप्य ऊधरषध्त्याया इन्दुर्घाराभिः सचते सुमेधाः । 
मूर्धानं गायः पयसा चमूष्वभि भणन्ति वसुभिन निक्तेः ॥ १५॥ 
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दुःखहर्ता परमानन्द नै, रसवाली वृत्तियों को घेर लिया।: 
बलशाली गतिशोल श्रश्व सम; हृदयकलश घें स्थान किया ॥ 


पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः। 

ध्राविर्नो बोधि सधमाद्ये वृधे३ऽस्भाँ श्रबन्तु ते घियः ॥ 

अयाम ते सुभतौ वाजिनो वयं मा न स्तरभिमातये । 
अस्माङ्चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुम्मेष॒ यामय ॥१६॥ 
हे प्रात्मन्‌ तू पान कर, परमानन्द जो रस से थरा । 

पूर्ण ज्ञान पा प्रसन्न हो, भक्ति मण्डप में ज्ञान करा ॥ 

तू ही हमारा बन्धु है, तेरी विचार किरणों सर्वत्र छायीं । 
रक्षाकर तू सदा हमारी, शक्तियां तेरी सदा सुखदायों ॥ 

हे इन्द्र तेरी सहमति से, सम्पत्ति पर प्रधिकार करें। 
हिसक भाव छोड़ तेरी, तेरी रक्षा में सुख प्यार वरें ॥ 


त्रिरस्मे सप्त घेनवो दुदुह्रे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि। 
चत्वार्यन्या भुवनानि निणिजे चारूणि चक्क यहतरवर्धत ॥ 
स भक्षमाणो अमृतस्य चादण उमे द्यावा काव्येना वि शश्रथे। 
तेजिष्ठा झपो मंहना परि व्यत यदो देवस्य अवसा सदो बिदुः ॥ 
ते झस्य सन्तु केतवोऽमुत्यवोऽदाम्यासो जनुषी उभे ्रनु। 
थेभिनू'म्णा च देव्या च पुनत झादिव्राजान मनना अ्रगृम्णत॥१७॥ 
परमानन्द का साधक जब, साघन-पध भ्रपनाता है। 

सात ज्ञानैन्द्रियों गउग्रों से, सत्य दूध को पाता है ॥ 

जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में जब, सत्य का पथ मिलता है। 
साधक के साधना-तरु पर, श्रानन्द का फल खिलता है॥ 

तत्त्व ज्ञान में श्रागे बढ़, जब सत्य दूध का पान करे। 
उसकी शुद्धि करने को, पंचकीर्षो में भुवन-निर्माण करे। 
अन्तर्शान से दिव्य सोम का, घर जब जाना जाता है। 
परमानन्द का अमृत भरकर, भूमण्डल में छा जाता है॥ ` 
परमानन्द के भ्रमर प्रभाव से, बचकर कोन कहीं जाए। ` 
उसकी महिमा तेज बनी, कमो में उसके छा जाए॥ 
परमानन्द से प्रकट ज्ञान, कर्म दोनों ही बने रहें। 

उसके सुचक कम के झण्डे, ्रजर अमर हो तने रहें।। '' : 
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जिसके बल से दिव्य लाभ हित, यह प्रवाहित होता! ` 
उस शोभाशाली राजा का मन, चिन्तन कर दुःख खोता ॥! 


इति पञ्चमः खण्ड । 


अभि वायु वीत्यर्षा गुणानो३ऽमि मित्रावरुणा पुयमानः । 
श्रभौ नरं घोजवनं रथेष्ठामओोन्द्रं वृषरं वच्तरबाहुम्‌ ॥ 
श्रभि वस्त्रा सवसनान्यर्षाभि धेनुः सुदुघाः पृयमानः। 
अभि चन्द्रा भतंवे नो हिरण्याभ्यश्वान्‌ रथिनो दैव सोम ॥ 
प्रभौ नो श्रं दिव्या वसून्यभि विश्वा पाथिवा पूयमानः । 
भि येन द्रविशमझनवामाभ्यार्षयं जमदग्निवन्नः ॥ १७॥ 
हे सोम तू प्रेरक बन, प्राणश्चक्ति को विजय कर। 
मित्र वरुण की शक्ति देकर, जीवन में पावनता भर ।॥ 
सारी इन्द्रियों की जो नेत्री, उस मनः शक्ति को बढ़ा । 
विघ्ननाशक शक्ति देकर, प्रज्ञा सुखकारी बना ॥ 
शुभ गुण से प्रवाहित हो, तु पंचकोष ढक लेता है। 
श्रानन्द रस को दीहने वाली, इन्द्रियों में शक्ति देता है ॥ 

तू सुखदाता ऐश्वर्य हित, प्रेरित कर जोवन दान करे। 
देहरथ ले जातीं उन, कमं इस्ट्रियों को बलवान करे॥ 
निज प्रेरणा से बह, दिव्य भौतिक सम्पत्ति दिला । 
चक्षु आदि शक्तियों से, ज्ञान श्रानन्दरस में रमा ॥ 


यज्जायथा श्रपूर्व्यं मघवन्‌ वृत्रहत्याय । 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥ 

तत्ते यज्ञो श्रजायत तदक उत हस्कृतिः । 
तद्विश्वमभिन्नुरसि यज्जातं यच्च जम्त्वम्‌॥ 

श्रामासु पक्वमेरय श्रा सुर्य रोहयो दिवि। 

धर्म न सोमं तपता सुवृक्तिभिर्जष्ट गिर्वेणसे ब्रृहत्‌ ।१९।। 
है इन्द्र जब तु नाश करता, विध्न ग्रौर प्रज्ञानता। 
लगता कि पृथिवी बना, सब लोक तू ही थामता ॥ 
याजन क्रिया है तुक से आ्राई; श्रालोक ऊष्मा का दाता । 
भुतकाल में जगत्‌ रचा, चावी सृष्टि का निर्माता ॥ 
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साधक को कसा करता, गति दे श्र्य खोकर चढ़ाक्त + - 
उसी सोम की करो उपस्सना; खो शक्ति का दता ॥ : 


मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो भदः । 
वृधा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहलसातमः।। 
श्रा नस्ते गन्तु मत्सरो वृषा सदो वरेण्यः । 

सहावाँ इन्द्र सानसिः पृतनाषाडमत्यंः ॥ 

त्वं हि शुरः सनिता चोदयो सनुषो रथम्‌ । 

सहावान्‌ दस्पुमद्रतमोषः पत्रे न शोचिवा २०) 

हे इन्द्र तू आनन्द दे, तुझ में जो भरा महात्र हैं। 
सब सुखदाता ज्ञान प्रद्यता, दाताझ्षों में बिद्यमान है ॥ 
हे इन्द्र तुझ से श्रानत्द पावे, तू है नन्द का चेता । 
तु श्रजर श्रमर शक्र्तशाल्ी, हिक जन का जेत॥ 
है इन्द्र तू दाता बू संकल्प, प्रेरणा तु ही शूरवीर हैं। 
अग्नि सा तप शुद्ध करता, वेरा प्रेरित यह श्चरीर है ॥ 
मनशाक्ति का घारणकर्ता, वाहन बना है तन मेरा। 
कर्महीनता चष्ट करे तू, तप से शुद्ध करे मन मेरा ॥ 


इति षष्ठः खण्डः । इति द्वितीयोऽर्धः । 


श्रथ तृतीयोऽर्धः 


पवस्व युझ्टिमा सु तोऽपामूमि दिवस्परि । अयक्ष्मा बृहतो रिषः ।। 
तया पत्रस्त धारया यया गाव इहागमन्‌ । जन्यास उप लो गुहन्‌ ॥ 
घृतं पवस्व घारमा यज्ञेषु देववीतमः । रस्मभ्यं वुष्टिमा पथ ॥ 

स न ऊज व्या३व्ययं पवित्रं धाव धारया । 

देवासः श्युणावन्‌ हिकम्‌ ॥ 

पवमानो झसिष्यदद्रक्षांस्यपजद्धनत्‌ । प्रत्नवद्रोचयन्म चः ॥१॥ 

हे सोम ज्ञान लोक खे, वर्षा शुभ कर्मों की कर। 

अबिनाली महान प्रेरणा, हस सब के मन में भर ॥ 

शान कर्म को पाकर केरे, अंग मेरे धरीन रहै। 

द्र उधर मटक न जने, शुभ कमो में लोम रहे ॥ 
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दिव्यता देने वाले कामों को, सोम श्रेष्ठ शक्ति देता । 

ज्ञान की घारा बरसा कर, दुर्बलता सब की हर लेता ॥ 
धारा रूप में बहा सोम, मानसिक बल प्रदान करे। 
आनन्द प्रेरणा जो मानें, इन्द्रियों को द्यतिमान करे ॥ 

जब वह पावन सोम टपकता, बुरे भावों का करे विनाश । 
अपनी पहली शोभाओं का, करना चाहे सदा प्रकाश ॥ 


प्रत्यस्मे पिपीषते विशवानि विदुषे भर । 

श्ररङ्कमाय जग्मयेऽपक्ष्चादध्वने नरः॥ 

एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 
श्रमत्रेभि ऋ जो षिणमिन्द्रं सुतेभिरिन्दुभिः ॥ 

यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । 

वेदा विइवस्य मेधिरो धृषत्तंतमिदेषते ॥ 

अस्मा भ्रस्मा इदन्धसोऽध्वर्यो प्र भरा सुतम्‌ । 
कुवित्समस्य जेन्यस्य श्ञर्घतोऽभिञ्ञस्तेरवस्वरत्‌ ॥२॥ 

हे ब्रह्मानन्द के प्यासे साधक, वह उम्नति-पथ दिखा रहा। 
ब्रह्मानन्द का संचय करो, वह मार्ग है दरशा रहा॥ 
उन्नति-पथ पर है चलाता, इन्द्र मेघा शक्ति है। 
ब्रह्मानन्द संचय करो साघको, इसमें उसकी श्रासक्ति है ॥ 
सिद्ध करो हे भक्तो इन्द्र को, श्रेष्ठ सोम का पीने वाला । 
धारणा-रस उसे पिलाग्रो, इससे है वह जीने वाला॥ 
सिद्ध किया रस पान कर, इन्द्र विघ्नों का परिहार करे। 
मेघावी सब जानें शुभ, संकल्पों से जीवन सार भरे॥ 
हिसारहित यज्ञ कर प्राण शक्ति से श्रानन्द-पान बना । 
हिसा-शत्रु से रक्षक, उत्साही, इन्द्र को शीघ्र पिला॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


बज्रवे नु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृ्े । सोमाय गायमर्चत ॥ 
हस्तच्युतेभिरद्रिभिः सुतं सोमं पुनोतन। मधावा धावता मधु ॥ 
नमसेदुप सीदत दध्नेदभि भीशीतन । इन्दुमिन्द्रे दघातन ॥ 
अमित्रहा विचर्षेरितः पवस्व सोम शं गवे। देवेस्यो अनुकामकृत्‌ ॥ 


( २१७ ) 


इन्द्राय सोभ पातवे मदाय परि विच्यसे । मनहिचन्मनसस्पतिः ॥ 
पवमान सुवो रयि सोम रिरीहि णः। इन्दविन्दरे नो युजा ॥३॥ 
हे भक्तो पालनकर्ता, बलशाली सोम के गुण गाभ्रो। 
तेजस्वो ज्ञानी ज्ञानप्रदाता, स्वतंत्र प्रभु को तुम घ्याओ ॥ 
धारणाओं से बने सोम को, अन्तःकरण में धार लो। . 

भधुर रकीले परमानन्द को, भ्रमृत-प्रभु उतार लो ॥ 

मगन होकर सोम में, धारणा और ध्यान हो। 
श्राह्लादक सोम का, प्रज्ञाशक्ति में भ्राधान हो ।। 

हे सोम तू है दूरद्रष्टा, शत्रुभावना नाशकारी । 

इन्द्रियों को तुष्ट कर, ज्ञान दे कल्याणकारी ॥ 

हे सोम लुझ को सिद्ध कर, इष्द्र पीकर मस्त होता । 
मननशक्ति भो दिलाता, मननशक्ति का तु सोता॥ 

है पवभान सोम तू, शक्ति का प्राणा बल तो दान कर । 

हे आह्वादक प्रज्ञाशक्ति से, हमारा मेल हे भगबान कर ।। 


उद्धेदभि थुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌ । ग्रस्तारमेषि सूर्य ॥ 

नव यो नवति पुरो बिभेद बाह्वोजसा । गहि च वृत्रहावधीत्‌ ॥ 
स न इस: शिवः सखाइवावद्गोमद्यवमत्‌ । उरुधारेव दोहते ॥४॥ 
हे प्रेरक रवि तु श्रन्तर्ज्ञनो, दिव्य मनों में भ्राता है। 
क्रामक्रोध तमभाव नशा, उत्तम कर्म कराता है॥ 

इन्द्र वे भ्रपने प्रोज से, भज्ञानावरण को पार किया । 

मित्र रूप में ज्ञान कर्म का, फल देकर उपकार किया ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


विभ्राड बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुदंधद्यज्ञपतावबिह्व तम्‌ । 

वातजूतो यो प्रभिरक्षति समना प्रजा पिपति बहुषा वि राजति॥ 

विभ्राड्‌ बृहत्सुम्रृतं वाजसातमं घमं दिवो धरुणे सत्यमपितम्‌ । 

अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिजज्ञे असुरहा सपत्नहा ॥ 
इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुक्तमं विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्‌ । 
'विइवभ्राइ आजो महि सूर्यो हश उर पप्रथे सह झोजो भ्रच्युतम्‌ ॥५॥ 

परम प्रेरक ज्योतिष्मान्‌, परमाः न्द रस पान करे । 

गतिशाली साधक को, सीधा सरल जीवन दान करे॥ 


( २१८ ) 


प्रासक्षक्ति से प्रेरित बुद्धि, सब की शक्ति से रक्षा करती । 
रूप रूप में दर्शन देकर, सब के मनको बाधा हरली ॥ 
वही शक्ति है ज्ञान की दाता, ज्ञान लोक भै वास करे । 
शत्रुताशक विघ्नविनाशक, रबि हिंसक-भाव हास करे ॥ 
ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति, सब भोगों को पा लेती । 
ज्योति वाले सूर्य से दर्शन, शक्ति श्रोज सहनता देती ।। 


इन्द्र क्रत्‌ं म भ्रा भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 

शिक्षा णो ग्रस्मिन्‌ पुरुहृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥' 
मा नो श्रज्ञाता वृजना दुराध्योमाञ्िवासोऽव क्रसुः। 
त्वया वयं प्रवतः शइबतीरपोऽति शुर तरामसि॥६॥ 
हे इन्द्र तू है पिता हमारा, ज्ञान से हम को बढ़ा। 
तेरी प्रशंसा सब करें, आलोक-पथ हम को दिखा ॥ 

हे इन्द्र प्रजाने भाव श्रमंगल, हम को नहीं हरायें । 

हे शूर तेरी कृपा से ही, कर्मेन्ट्रियां पार कर जायें ॥ 


भ्रद्याद्या इवः इव इन्द्र त्रास्व परे च नः। 
बिश्वा च नो जरितृन्त्सत्पते भ्रहा दिवा नक्तं च रक्षिषः॥ 
प्रभङ्गो शूरो मघबा तुवीमघः सम्मिइलो वोर्याय कम्‌ । 
उभा ते बाहू वृषणा शतक्रतो नि या वज्र मिमिक्षतुः ॥७॥ 
हे इन्द्र श्राज और कल परसों, रक्षा हमारी किया करो। 
सद्भावों का तू परिपालक, भक्तों को जीवन दिया करो॥ 
विघ्नविनाशक ऐश्वर्यशाली, निर्भय इन्द्र तू है बलकारी । 
सवव्यापक सुखदाता वज्ञी, ज्ञान-कर्म, भुजाघारी ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


जनोयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः। सरस्वन्तं हवामहे ॥८।॥ 
उत्तम दारा सुत पाने को, श्रानन्दसायर का स्मरण कर । 
दान त्याग करते करते, उन्नति के पथ पर बिचरे। 


उत नः प्रिया प्रियासु सप्त स्वसा सुजुष्टा । 
सरस्वती स्तोम्या सूत्‌ ॥६॥ 


( २१६ ) 


आँख कानादि सात ऋषियों, को जो वाहन प्यारो है । 
स्तुति करें हम शारदा को, जो इसकी अधिकारी है॥ 


तत्सबितुदंरेण्यं भर्गो देवस्य धोमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
सोमानां स्वरणं कृशुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य भ्रौशिजः ॥ 
अग्न प्रायंधि पत्रसे झा सुवोजेसिष च नः। 

झारे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ।१०॥ 

बुद्धियों का जो प्रकाशक, शुभ क्म में प्रेरित करे। 

काम क्रोध तम गुण विनाशक, तेज ध्यान नित. धरें ॥ 

हे वेदवाणी बता के भ्रधीस्‍वर, तेरो कृपा ज्ञानी पायें । 

दिव्य पुरुष ही तेरे, परमानन्द को पाने जाये॥ 

है प्रग्ने तू जीवन देता, भ्रन्न बलका दान कर। 

दुष्ट भावों को हटा कर, हमारी आत्मा बलवान करे ।; 


ता नः झक्तं पाथिवस्य महो रायो दिव्यस्य। महि वा क्षत्र देवेषु ॥' 
ऋतमृतेन सपन्तेषिरं वक्षमाशाते । द्रुहा देवो वषं ते ।॥ 
वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुसत्याः। बृहन्तं गर्तमाञ्ञाते ।।११॥ 
है वरुण मित्र सम भाव दे; कर रक्षा दिव्यता दान कर । 

दुर कर सब दोष हमारे, इन्द्रियां बलवान कर॥ 

मित्र वरुण को शक्तियां, सत्य दिखायें बेद ज्ञान से। 

प्रेरक बल उपभोग करा, बढ़ती रूप समान से॥ 

मित्र वरुण सुखवर्षा करते, कर्म ज्ञान बहाचे वाले । 

देते दान योग्य ही भ्रन्न, अखिल ब्रह्माण्ड-रथ चलाने वाले ।। 


युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोना दिवि॥ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हुरी विपक्षसा रथे। शोणा घुष्णु नृवाहसा ॥' 
केत्‌ कृण्वन्नकेतवे पेश्षो सर्या भ्रपेशसे । समुष्रिरजायथाः ॥ १२॥ 
जो साधक भर्थृ बचाते, करते योगाभ्यास हैं। 

ज्ञान ज्योति से: पाते, उत्तम मोक्ष-प्रकाश हैं॥ 

इन्द्र का रथ चलने वाला, घरता भ्रनेक शरीर है । 

चलता रश्व चक्ति सररता, ज्ञात्वान साधता घीर है ॥ 


( २२० ) 


ज्ञान रहित इस मन को, श्रात्मा ही ज्ञान देता । 
रूप इसका यह दिखाता; कर्मों का फल दान देता ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । 


गयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि । 

स्वं ह यं चकृषे त्वं ववृष इन्दुं मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥ 

स इ रथो न भुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातये वसूति । 
ग्रादों विइवा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त ५ 
शुष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विट्‌ । 
ग्रापो न मक्ष्‌ सुमतिभंबा नः सहत्राप्साः पृतनाषाण्‌ न यज्ञः ॥१३॥ 
हे इन्द्र तेरे लिए बना यह, सोम तू ही पान कर। 
ब्रह्मदशेन इससे होता, श्रानन्ददाता जान कर ॥ 
सुखदाता सोम रथ सम, सहनशक्ति का दाता । 

सम्पत्ति देने के लिए इन्द्रियों, में तेज-दान कराता ॥ 

जब यह नर तेजस्वी बन, परमानन्द को पाता। 

' सारे सुख-साधन का, यह स्वामी बन जाता॥ 

दिव्य ग्रखण्डित सोम, शक्तिशाली शरीर में बहता । 
प्राणशक्ति इष्ट्रियों को देता, सदा एकरस है रहता ॥ 

जल सम जल्दी चलकर, रूपों कर्मो में छा जाता। 
शत्रुभावों पर विजयी हो, बुद्धियों से शुभ काम बनाता ॥ 


त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥। 
स नो मग्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः। 

झा देवान्‌ वक्षि यक्षि च ॥ 

वेत्या हि वेधो ग्रध्वनः पथश्च देवाञ्जसा । 

अग्ने यज्ञेषु सुक्कतो ॥१४॥ 

हे पथ-प्रदर्शक इन्द्र, हमारी इन्द्रियां जो कर्म करतीं । 
ज्ञान पातीं, श्रेष्ठ कर्म हित, तुझ को हैं सदा ये बरतीं ॥ 
जीवन यज्ञ में अग्नि, वाणियों में तेज का संग कराए । 
हे प्रग्ने ! दिव्य गुणों से, हम को तूही दिव्य बनाए ॥ 


( २२१ ) 


संकल्प-सिद्ध वाणी में इतन्रा, तेज चमक दिखलाता। 
दिव्य गुणों को लाने का, साधन वह बन जाता॥ 
जोवन च्यज्ञ कराने वाले, मेधावी अग्नि शुभ कराता । 
दिव्य गुण पाने के हित, सारे साधन तू बतलाता॥ 


होता देवो भ्रमत्यंः पुरस्तादेति मायया । विदयानि प्रचोदयन्‌ ॥ 
वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्र णोयते । विप्रो यशस्य साधनः ॥ 
थिया चक्र वरेण्यो मुतानां गर्भमा दघे । दक्षस्य पितरं तता ॥१५। 
जीवन-यज्ञ कराने वाला, भ्रमर देव भ्रग्नि है प्यारा । 

बुद्धि से दर्शन देता है, सारे शुभ कर्म कराने हारा ॥ 
संकल्परूप शक्तिशाली, श्रग्नि करता काम महान। 

बुद्धि को चमकाने वाला, जीवन-यज्ञ करे गतिमान ॥ 
धारणशक्ति श्रेष्ठ बनाती, करता सारे क्रियाकलाप । 

बल उपजाता हमें बढ़ाता, सारे काम कराता श्राप ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


श्रा सुते सिङचत थियं रोदस्योरभिशरियम्‌। रसा दवीत ्रृश म ३।॥ 
ते जानत स्वमोकयां३ सं वत्सासो न माठुसिः। 

मिथो नसन्त जामिभिः ॥ 

उप स्रक्वेषु बप्सतः कृण्वते घरुणं दिवि। 

इन्द्रे प्रग्ता नमः स्वः ॥ १६। 

घरतो से अम्बर तक छाया, सबका साधन भ्ररिन महान । 
यज्ञों में रसपान कराग्रो, सुख बरसा करता कल्याणा ॥ 
पुत्र कभी न साथ छोड़ते, जेसे जननी प्यारी का। 
कार्यसाधिका इन्द्रियां चाहँ, साथ प्रग्नि बलधारी का ॥ 
साधक भ्रंगों में श्रर्नि ला, ज्ञान बलों कों पाता है। 
इन्द्र ्रग्नि को परम सुख देकर, धारक बल पा जाता है ॥ 


तविदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उपस्त्वेषनृम्शाः। 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विशवे मदन्त्यूमाः ॥ 
वावृधानः शवसा मूर्योजाः झत्रृर्दासाय भियसं दघाति। 
झव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रमृता मदेषु ॥ 
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तवे क्रतुमपि युञ्जन्ति विशवे द्विर्यदेते त्रिर्भेवन्त्युमा; । 
-स्वादोः स्वादीयं स्वादुना सुजा समदः सु मधु मधुनाभि योधीः ॥१७॥ 
सब लोकों में सुन्दर ज्योति, इन्द्र ही सुविख्यात है। 
भ्रज्ञान निशा को हटा कर, करता हर्ष की प्रात है ॥ 
अपनी शक्ति से हो बढ़कर, विघ्नों का करता संहार । 
जड़ चेतन जो पालन करती, बुद्धि पर पाता श्रधिकार ॥ 
दुगने तिगने होने वाले. अपने कर्म तुझे चढ़ाते । 
तेरे से हो दिव्य सुखों का, मोक्ष-मधु हैं पाते॥ 


त्रिकद्ुकेय महिषो यवाशिरं तुबिशुष्म- 
स्तृम्पत्सोम मपिबद्विष्णुना सुतं यथाबशम्‌ । 
सई ममाद महि कम कत्तेवे महामुरु 
संनं सश्चद्देवो देव सत्य इन्दुः सरयमिन्द्र म्‌ ॥ 
साकं जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ 
सार्क वृद्धो बीयें: सासहिमृं धो बिचर्षणिः । 
दाता राध स्तुबते काम्यं बसु प्रचेतन 
सेनं सझचहेबो देबं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ 
श्रध ट्बिषीमां भ्रभ्योजसा कुबि युधाभबदा 
रोदसी ग्रपुणदस्य मज्मना प्र वावृधे । 
प्रधत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत प्र चेतय सेनं 
सश्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१८॥ 
इन्द्र बलशाली परमानन्द पाता, तीनों अवस्था में सदा । 
मगन हो पाता सच्चा प्रभु, काम करता शुभ सदा॥ 
हे इन्द्र तू है ज्ञानदाता; ब्रह्माण्ड धारण कर दिखाता । 
शक्तियों का बन भण्डारी, शत्रुओं को तू हराता ॥ 
तुझ को जो है साध लेता, उसको ईश्वर बनाता । 
सच्चा साधक आनन्द पा, सत्यरूप इन्द्र को पाता ।। 
सजीला इन्द्र अपनी शक्ति से, बन्धनों को जीत लेता। 
अपनी प्रभा से सारे लोकों का वही बनता है नेता॥ 
शक्तिशाली ज्ञाती बनता, जिसे इन्द्र श्रपनाता है ।. 
सत्यरूप बन श्रानन्द पाता, वह ही उस तक जाता है।॥ 


इति षष्ठः खण्डः । इतिं तृतीयोऽर्धः । 
इति षष्ठः प्रपाठकः । 


-अथ सप्तमः प्रपाठकः 
ग्रथ प्रथमोऽर्धः 


श्रभि प्र गोपेति शिरेन्द्रमचं यथा दिदे । सुन्‌ संत्यस्ये संत्म॑तिंम्‌ ॥ 

धा हरयः संर्साज्निरे5रुषी रंधि बहिषि । यत्राभि सं नेवामहे ॥ 

इन्द्राय गावं थाशिर ढुदुह्णं यस्त्रिशे मघु। 

यत्सीमुंपह्वरे घिदत्‌ ॥ १॥। 

तू जया प्रकाशपालक, इन्द्र ज्ञान पाने के लिए। 

सत्य को वह प्रकटं करता, जग में जमाने के लिए ॥ 
भ्रन्तःकरण में चेतन लहरें, उठ उठकर चमकाती हैं । 

“ हम झुकते हैं उसके श्रागे, यह उसका दर्श कराती हैं ॥ 

सिद्ध करें ज्ञांनरश्मियां, इन्द्र पाने के लिए। 

इन्द्र इससे श्रानन्द पाता, रस लुटाने के लिए ॥ 


प्रा नो विश्वासु हव्यमिन्द्रं समत्सु सूषत। 

उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचोषम ॥ 

त्वं वाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌ । 
तुविद्युम्नस्य युज्या वृशोमहे पुत्रस्य ज्ञवसो महः ॥२॥ 
संघर्ष हैं जितने हम करते, उत्तम स्थान पाने के लिए। 
इन्द्र को वे हों समर्पित, विघ्नबाधाएँ नशाने के लिएं ॥ 
यज्ञ भी जो हम करें, उससे इन्द्र की शोमा बढ़े। 
स्तुति करे उसके गुणों की, जो तारे दुष्टों से लड़े ॥ 
हे इन्द्र तूं ऐश्वयंदार्ता, तुझ से ही प्रभुता पाते हैं। 
समाधि द्वारा तुझ से मिल, दुःखनाशक बल पाते हैँ॥ 
श्रत्नं पोयूष पूव्यं यदुक्थ्यं महो गाहाहिव झा निंरेधुक्षतं। 
इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ॥ 

झादों के चित्‌ पश्यमानास राप्यं दसुरुचो दिव्या भ्यनूषले । 
दिधो न वारं सविता व्यूर्णते ॥ | 
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श्रध यदिम पवमान रोदसो इमा च विइवा भुदनाभि मज्मना । 
यूथे न निष्ठा वृषभो बि राजसि ॥३॥ 

स्तुतियोग्य ब्रह्मानन्द को, ज्ञानो जन जब पाते हैं । 
प्रकाशलोक से भ्राते इन्द्र के, स्तुति गीत वह गाते हैं ॥। 
साधक दिव्य भावना लेकर, ऊंची सम्पत की करे कामना । 
ब्रह्मानन्द के दर्शन कर, करे स्तुति ध्रौर साधना ॥ 
द्युलोक का पर्दा हटा के, आदित्य ज्योति करे विस्तार । 
प्रेरक प्रज्ञा ध्रज्ञान हटा कर, जाती ज्ञान लोक के पार॥ 
है पवमान सोम तु अपनी, प्रभा जब भुवनों में फेलाता । 
गउग्ओों में खड़े बलिष्ठ बेल सम ध्रनुपम शोभा पाता ॥ 
सारी गउग्रों का सुखदाता, बेल ही उनका पालक है। 

तु है ब्रह्मानन्द का स्वामो, सुखदाता भुवन-संचालक है॥ 


इममू षु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यांसम्‌ । र्ते दैवेषु प्र वोचः ॥ 
विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक ध्रा । 

सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥ 

झा नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । 

शिक्षा वस्वो श्रन्तमस्य ॥४॥ 

ऊपर उठाने वाले श्रग्ने, दान का उत्तम गान सिखा। 
मेरी इन्द्रियों को श्रपनी कृपा से, इस गाने की सीख दिला ॥ 
सुन्दर शोभा वाले स्वामी, नद से लहरें कट जातीं॥ 

बांटने वाले तुम से त्यागी में, भ्रानन्द की लहरे ग्रातों । 
हेश्रग्ने उत्तम मध्यम, चीजों में तुम्हारा भाग हों । 

छोटी से छोटी सम्पत्ति में, तेरा ही श्रनुराग हो ॥ 


भ्रहमिद्धि पितुपरि मेधामृतस्य जग्रह। भ्रहं सूयं इवाजनि ॥ 

अह प्रत्नेन जन्मना गिरः शुस्भामि कण्ववत्‌ । 

येनेन्द्रः शुष्स मिदधे ॥ 

ये त्यामिन्द्र न तुष्टुबुऋ षयो ये च तुष्दुबुः । 

ममेद्‌ वस्व सुष्टुतः ॥५॥ 

पालक मेरा है सत्यज्ञानी, उस ज्ञान लाभ का साधन कखे । 
सूर्ये सम प्रकाश पाकर, शुभ कमों की प्रेरणा कहूँ॥ 
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मैं हूँ स्तोता मैं ह साधक, जन्म जन्म से गाता गीत 
गुण गाने से ही इन्द्र प्यारा, शक्तिशाली बनता है मीत ॥ 

हे इन्द्र तुझको साधा ज्ञानियों ने, भ्ज्ञानियों ने छोड़ दिया । 
वेने तुझ को साध जगत्‌ से, नाता भ्रपना तोड़ लिया ॥ 
मुझ को झागे ले जा भगवन्‌, मेरा तन मन तेरै भर्पटा । 
तुझे पाने के हित ही मैंने, लगा दिया तन मन घन ॥ 


इति प्रथम: खण्ड: । 


झग्ने विश्वेभिरग्निमिर्जोषि ब्रह्म सहस्कृत ।' 

ये देवत्रा य घायुषु तेभिर्नो महया गिरः ॥ 

प्रस विश्वेभिरग्निभिररिनः स यस्य वाजिनः । 

तनये तोके झस्मवा सम्यङ्‌ बाज: परीवृतः ॥ 

स्वं नो भ्रग्ने भ्ररिनिभिब्र॑ह्म यज्ञं च वर्धय । 

त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥६।। 

बल से उत्पन्न संकल्प हे भ्रग्ने, उत्तम कर्म कराता । 
जोवन ज्योति भै वचन बढ़ा, उत्तम मार्ग दिखाता ॥। 
साधक वही बल वाला जो, निज संकल्प बनाता। 
सारे परिजनों से घिरे कर, ज्ञान कम की शक्ति पाता ॥ 
है प्मम्ने तू शक्ति देकर, वेद ज्ञान श्रौर त्याग बढ़ा। 
श्रपना घन हम दान करे, दिव्य हमारे भाव बना ॥ 


त्वे सोम प्रथमा वुक्तत्रहिषो महे वाजाय श्रवसे धियं दधुः । 
स त्वं नो वीर वोर्याथ चोदय ॥ 

ध्रम्यभि हि अवस्ता ततदिथोत्स न कं चिज्जनपानमक्षितम्‌ । 
शर्पाभिन भ रमारणो गभस्त्योः । 

श्रजोजनो भ्रमृतं मर्त्पाय कमृतस्य धर्मन्नमृतस्य चाररणः । 
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥७॥ 

हे सोम सच्चे भक्त तेरा, स्वांगत मन मन्दिर में करते। 
अस्त: प्रेरणा पाने के हित, तुझ ईश्वर का ध्यान हैं घरते ॥ 
तू शुरवीर वीर कामों की, शक्ति उनको देता जा । 
जीवन-संघर्षो में बढ्ने को, संकल्प नाव सेता जा॥ 
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जलपान गृह पर हाथों से, कोई खोल कर पीता है । 
श्रानन्द-्रोत सोम को पा, वेसे भक्त ज्ञान से जीता है!। 

हे सोम तू मरने वाले को, सत्य से भ्रमर बनाता है। 
बहता रह तू सदा सदा ही, तू बल और ज्ञान का दाता है॥ 
एन्दुमिन्द्राय सिञचत पिबाति सोम्यं मघु । 

श्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥ 

उपो हुरोणां पति राधः पृञ्चन्त मब्रवम्‌ । 

तुनं श्रुधि स्तुवतो श्रइवस्य॥ 

न ह्या३ऽङ्कः पुरा च न जज्ञे वोरतरस्त्वत्‌ । 

न को राया नेवथा न भन्दना ॥८॥ 

महिमा से जो सम्पत्ति देता, उसी इन्द्रको सींचें। 

हे इन्द्र तू वह रस पान कर, जो श्रानन्द तुझ से खींचे ॥ 
तू उन इन्द्रियों का स्वामो, जो ज्ञान का घन देने वालो । 
प्रज्ञा शक्ति के स्वामी को, सब बातें हैं सुनने वाली ॥ 
हे इन्द्र तेरे बल की समता, करते वाखा कोई नहीं श्राया । 
तुझ से अधिक धनरक्षक का, गीत किसी ने न गाया ॥ 


नदं व श्रोदतोनां नदं योयुवतोनाम्‌। 

पति वो श्रध्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥९॥ 

ऊपर उठा उन्मत्त बनाए, जो देता ऐसी विचारधारा । 
मिलाने ओर घटाने वाली, कर्मशक्तियों का देने हारा ॥ 
ध्यानवृत्तियां जो देता, वे कभी नाश न होतीं। 

उसी इन्द्र को मनायें; शक्ति जिसकी ताप खोतीं ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


देवो थो द्रविणोदाः पुर्णा विवष्ट्वासिचम्‌। 
उद्दा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्दी देव श्रोहते ॥ 

तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वह्नि देवा प्रक्कण्वत। 
दधाति रत्नं विधते सुवोर्यमरिनिजनाय दाशुषे ॥१०॥ 
हे भक्तो स्वामी तुम्हारा, सारे घनों का ही दाता। 
पूरी श्राहुति देता समर्पक, पूरे घनों को है पाता ॥ 
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श्यागी सेवक भक्त को देता, सुन्दर घन शक्ति वाले । 
भेरी इन्द्रियां ध्याती उसको, जो उत्तम ज्ञान कर्मे पाले॥ 


झर्दाश गातुवित्तमो यस्मिन्‌ व्रतान्यादधुः। 

-उपो षु जातमायेस्य बर्धनमग्नि नक्षम्तु नो गिरः ॥ 
-यस्माद्रेजन्त कृष्ट्यश्चक्कृ त्यानि कृण्वतः। 

सहस्रसां मेधसाताविव त्मनाग्नि घीभिनंमस्यत ॥ 

"प्र देवोवासो प्रग्निदेंव इन्द्रो न मज्मना । 

अनु मातरं पृथिवीं वि वावृते तस्थो नाकस्य शर्मणि ॥ ११॥ 
पथप्रदर्शक ऊँचा देखा, ऊँचा संकल्प बना लिया। 
स्तुति करेंगे हम श्रग्नि की, जिस ने उन्नत पथ दिखा दिया ॥ 
नमन करो उस अग्नि का, जिससे डर सारे काम करे । 
उस दानी का शासन पाने, जिस से प्रज्ञा पा काम करे ॥ 
गगन निबासी सूर्य जेस, घरती मां की सेबा करता। 
आनन्दकोष में रहकर भ्रग्नि, अन्तकोष में बल भरता ॥ 


अग्न श्रायूंषि पवस गासुवोर्जमिषं च नः । 

“आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ 

्र्निऋ घिः पवमानः पाङचजन्यः पुरोहितः । 
-तमीमहे महागयम्‌ ॥ 

झग्ले पवस्व स्वपा झस्मे वचः सुवोयंम्‌ । 

-दघद्राय मथि पोषम्‌ ॥१२॥ 

हे श्रग्ने श्रायु के दाता, तू अन्न बलका दान दे। 
दुष्ट भाब का नाश कर, हम से दूर उनको स्थान दे ॥ 
जो घ्रग्नि है सब का द्रष्टा, पावक सबका हितकारो । 
सब कामों में आगे रहता, महाप्राणा के हम पुजारी ॥ 
हेश्रगने बह तेज दे, शुभ ज्ञान कर्म जिस से पाये । 
ऐश्वर्य ऐसा दे हमें, जिस से उत्तम बल पा जायें ॥ 


झग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिद्वया। 

ब्रा देवान्‌ वक्षि यक्षि च॥ 

तं त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वह शम्‌ । देवाँ श्रा वोतये वह्‌ ॥ 
वीतिहोत्र स्वा कवे दयुमन्तं समिधीमहि । भ्ग्ते बृहन्तमध्वरे ॥१३॥ 


( २२5 ) 
हे पावक श्रग्ने तु सुन्दर, आनन्दी शक्ति का दाता ।' 
दिव्य गुणों को बुलाकर, हम से उनका मेल कराता ॥ 
विविध ज्योति के स्वामिन्‌, हमको ज्ञान से शुद्ध बनाता । 
दिव्य गुणों को दान कर, तु ही परमानन्द दर्शाता ॥ 
इति तृतीयः खण्डः । 


श्रवा नो श्रग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि । विश्वासु घीषु बन्य श 
झा नो श्रग्ने रयिं भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । 

विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌ ॥ 

झा नो अग्ने सुचेतुना रयि विइबायुपोषसम्‌ । 

सार्डीक घेहि जीवसे ॥ १४॥ 

सश्र कामों के श्रागे रह, सब का भ्रभिनन्दन पाता । 

रक्षा करो हे अग्ने शुभ, कामों में भक्ष्त तुझे गाता ॥ 

हे श्रग्ने वह बल दे हम को, हम विजय का वरण करें। 
ऐसा धेये हमें मिल जाये, सारे विध्नों का हरण करें ॥ 

हे भ्रग्ते जीवन-यज्ञ निभायें, सुखकारी घन दान करो। 
उत्तम ज्ञान ही सब पायें, जन जन प्रतिभावान करो ॥ 
श्ररिनि हिन्वन्तु नो वियः सप्तिमाशुमिवाजिषु । 

तेन जेष्म धनं धनम्‌ ॥ 

यया गा श्राकरामहै सेनयाग्ने तवोत्या । सां नो हिन्व मघत्तये ।ए 
्राग्ने स्थूरं रयि भर पथ्‌ गोमन्तमश्विनम्‌ । 

श्रङ्घि खं वर्तया पविस्‌ ॥ 

अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्यं रोहयो दिवि। दघज्ज्योतिर्जनेभ्यः ॥ 
ग्ने केतुविशामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 

बोधा स्तोत्रे बयो दथत्‌॥१५॥ 

ज्ञान कर्म की शक्तियां, संकल्प शक्ति को बढ़ायें । 

युद्ध जोते फुर्तीले घोड़ों से, वेसे सब सम्पत्ति पायें ॥ 

है ध्रगने तेरो रक्षक सेना से, हम अंगों पर शासन करते । 
उसी शक्ति को तु देता, जिस से हम सम्पत्ति को वरते ।। 

हे अग्ने ज्ञान कर्म इन्द्रियों से, भ्रमर धनों का दान कर। 
प्रेरणा दे श्रपनो हम को, शीघ प्रभुतावान कर ॥ 


( २२९ ) 


है अने नक्षत्र रवि को तू ने, नील गगन में लटकाया । 
- -संकल्प शक्ति से इन्हें रचा, सबका अंधकार मिटाया॥ 

है भग्ने तू ज्ञान-प्रदाता, मार्ग दिखाने वाला है। 
साघक को दे ज्ञान तू ही, घट में प्राण बसाने वाला है ॥ 
“असिनर्मर्घा दियः ककुत्पतिः पृ थिव्या श्रयम्‌ । 
भ्रपां रेतांसि जिन्वति ॥ 
ईशिबे यार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्वः पतिः । 
"स्तोता स्यां तव शर्म णि ॥ 
उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा आजम्त ईरते । तव ज्योतींऽ्यचंयः ॥१६॥ 
प्रश्नि दिव्य गुणों में श्रागे, ऊँचा पृथिवी पाल रहा । 
दौलोक से भी ऊँचा, कर्मों के बना जाल रहा ॥ 
हें भग्ने त्‌ वरने योग्य, परम सुख का पालनकर्ता। 
'तैरी शरण में रह भक्ति करें, तू ही तो कष्टों का हर्ता ॥ 
है अन्ने तेरी गुभ्र कांतियां, चमक चमक ऊपर जातीं । 
'पूजन करें हम इन का, हम से जो शुभ कर्म करातीं॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । इति प्रथमोऽघंः ॥ 


श्रथ द्वितीयोऽर्धः 


कस्ते जामिजेनानामग्ने को दाइवध्वरः। 

को ह कस्मिन्नसि शितः ॥ 

स्वं जामिजेनानामरने मित्रो असि प्रियः । सखा सखिभ्य ईडघः ॥ 
यज्ञा नो मित्रायदणा यजा वेवाँ ऋतं बृहत्‌ । 

“अग्ने यक्षि स्वं दमम्‌ ॥१॥ 

हेअ्रग्ने स्वामी तू क्या है, है कहां पर वास तेरा। 
कोई भक्त है तेरा बन्धु समर्पक, कोई बना है दास तेरा ॥ 
हैश्रग्ने तू बन्धु है केवल, भक्तों का मित्र बना। 
मित्र बने जन तुक को ध्यावें, गाते तुझ से प्रेम बढ़ा ॥ 
है भ्रग्ने संकल्परूप, तू मित्र वरुण से हमें मिला। 

तु ही हम को वश में कर; परम सत्य में ध्रंग लगा ॥ 


( २३० ) 


ईडेन्यो नमत्यस्तिरस्तमांसि दर्शतः । समग्निरिध्यते वृषा ॥ 

बुषो भ्रग्निः समिध्यतेऽवो न देववाहनः । तं हविष्मन्त ईडते ॥ 
वृषणं त्वा वयं वृषन्‌ वृषणः समिधोम हि । भग्ने दोद्यतं बृहत्‌ ॥२।४ 
उस भ्रग्नि को हम चमकाते, जो स्तुति योग्य शक्तिशाली । 
अज्ञान अंधेरा पार करा, ज्योति देता बलशाली । 

उस अग्नि को चेतन करे, दिव्य गुण जो धारण करता । 
त्यागभाव से भक्त हैं गाते, तीव्र प्रश्‍व सम भ्रागे बढ़ता ॥ 

हे समर्थ हे शक्तिशाली, तुझ सुखवर्षक का ध्यान करे। 

चमक चमक हे ग्रग्ने तेरो, शक्ति का हम गान करें॥ 


उत्ते बृहन्तो च्चयः समिधानस्य दीदिवः। श्रग्ने शुक्रास ईरते,॥' 
उप त्वा जुद्बो मम घृताचोयेस्तु हर्यत । भ्रग्ने हव्या जुषस्व नः ॥ 
मन्द्रं होतारमृत्विजं चित्रभानुं विभावसुम्‌ । 

झग्निमीडे स उ ्षवत्‌ ॥३॥ 

हे अग्ने जब तुझे जगाते, ऊपर को तू उठ जाता। 

तेरी ऊँची ज्वालाग्रों को, कोई शक्तिमत्‌ न पाता॥ 

हे प्यारे मेरी त्यागभावना, ज्ञान से मिल तुझ को पावें। 
स्वीकार करो ग्राहुतियां मेरी) पहले संकल्प की आग जलावें ॥ 
स्तुति करूं उस अग्नि की; यज्ञ का जो है श्रानन्ददाता । 

चमक चमक संकल्प अग्नि में, मेरा अन्तर्ज्ञान बढ़ाता॥ 


पाहि नो श्रग्न एकया पाह्य, उत द्वितीयया। 

पाहि गौभिस्तिसुभिरूजाँ पते पाहि चतसुभिवेसो ॥ 

पाहि विशवस्माद्रक्षसो भ्रराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव । 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय रावि नक्षामहे वुघे॥४॥' 
ज्ञान बलके हो स्वामी, सब को बसाने वाले। 

रक्षा करो हमारी भगवन्‌, चारों वेद बनाने वाले ॥ 

हे भ्रम्ते ! जीवन संघर्षो में, हिसा स्वार्थ से बच जायें। 
दिव्य गुणों से उन्नति करते, तुझ बन्धु को शरण में श्राय ॥# 


इति प्रथमः खण्डः । 


( २३१ ) 


इमो राजन्मरतिः समिद्धो रौद्रो दक्षाय सुषुर्मां अर्दाश ॥ 
चिकिढि भाति भासा बृहतासिक्नीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥ 
कृष्णां यदेनीमभि वपेसाभुज्जनयन्योषां ब्रृहतः पितुर्जाम्‌ । 
ऊर्वं भान्‌ सूर्यस्य स्तभायन्‌ दिवो वसुभिररतिवि आति॥ 
अक्रो भद्रया सचमान श्रागात्‌ स्वसार जारो भ्रम्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतेश भिरग्निवितिष्ठन्‌ र्चद्धिवर्शेरभि राममस्थात्‌ ॥५॥ 
सूर्यं भी है अ्रग्ति रूप, चक्र घुमा शोभा देता। 

ज्योति से भयानक कृष्णा निशा में लाली भर देता॥ 

सूर्य जनक ने उषा पुत्रो, को जब भय में प्रकटाया। 
काली रात हटा अर्ति ने, प्रकाशपुरज का चक्र चलाया ॥ 
यह भर्न द्युलोक ढांप, प्रकाश रवि का थाम लेता। 
तेजधारी यही अग्नि, सुर्यं बनकर काम देता॥ 
निशानाशिनी उषा के पीछे, सूयं भागता शोभा पाता। 
परिचित सुन्दर भ्रालोकों से, चमक चमक अंधकार नशाता॥ 


कया ते भरते भ्रङ्भिर ऊर्जो नपादुपस्तुतिम्‌ । वराय देव मन्यवे ॥ 
दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्थ सहसो यहो । कदु बोच इदं नमः ॥ 
भ्रधा त्वं हि नस्करो विइवा रस्मभ्यं सुक्षितोः । 

वाजद्रविशसो गिरः ॥६॥ 

अंग अंग में रमे हुए, अग्ने हम तुम को वरते हैं। 

उस वाणो से तुम्हें बुलायें, जिसमें मन्यु भरते हैं॥ 

वही शक्तिशाली अग्नि, पाप से हमें बचाते हैं। 

किस वस्तु का दान करें, जिस से शीस झुकाते हैं ॥ 


शग्न झा याह्यग्निभि्होतारं स्वा वुणोमहे। 

झा त्वामनक्तु प्रयता हविष्मतो यजिष्ठं बहिरासदे ॥ 
अच्छा हि स्वा सहसः सूनो भ्रड्धिरः स्नु चश्चरस्त्यध्वरे । 
ऊर्जो नपातं घृतकेशमोमहेऽग्नि यज्ञेषु पूर्व्यम्‌ ॥७॥ 
हे अग्ने तू भ्रा जा भ्रपनी, दीप्ति शक्ति को साथ लिये। 
तुझे बुलाते स्थागभाव से, यज्ञ-कार्य को हाथ लिये॥ 
थजनश्षील, पूजनीय को, हृदय भासन पर बिठलायें । 
जानें तुझ को बुद्धि से, तेरे गुरा सब प्रोर फैलायें ॥ 


( २३२ ) 


हे बलदाता अ्रंग अंग में, तेरी शक्ति भरजाये' 
जीवन-यज्ञ मैं ज्ञान-घृत से ही यज्ञ कर पायें ॥ 
तुझ को लखकर मेरे अंग, सारे हव्यों से यज्ञ रचाये । 
यज्ञ प्रग्नि में स्वा लिये, गतिशील बनें तुझे बढ़ायें ॥ 
तू बल को है सच्चा करता, तुझे ज्ञान से सभी जगाते। 
तू संकल्प की उत्तम ध्रग्नि, तुझे कामना से घ्याते॥ 


श्रच्छा नः शोरशोचिषं गिरो यन्तु दशतम्‌ । 

श्रच्छा यज्ञासो नमसा पुरुवसं पुरुप्रशस्तमूतये ॥ 

प्रग्ति सून्‌ सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । 

दविता यो भूदमृतो मर्त्येष्वा होता मन्द्रतमो विशि॥७॥ 
गीत गायें उस भ्रग्नि के, जो मार्ग दिखाने वाला है। 
शांत ज्योति को नमस्कार करे, जो सबका बसाने वाला है ॥ 
उसका लेकर आसरा हम, यज्ञभाव से बढ़ते जायें । 

उसी अग्नि को नमन करें, और उसो के गीत गाये ॥। 
सहनशक्ति को दर्शाता, सब चीजों का ज्ञान कराता। 
उसी अग्नि के पास जाप्रो, श्रेष्ठ पदार्थ जो हमें दिलाता ॥ 
श्रमर बना जो सब जीवों में, दो रूपों में अपना ज्ञान करे । 
उत्तम सुख का देने वाला, दिव्य गुणों का दान करे॥ 


इति द्वितोयः खण्डः । 


श्रदाभ्यः पुर एता विशाभग्निर्मानुषीणाम्‌ । तुर्णी रथः सदा नवः ॥ 
श्रभि प्रयांसि वाहसा दाइवाँ श्रइ्नोति मत्यः । 

क्षयं पावकशोचिष: ॥ 

साह्वान्‌ विइवा श्रभियुजः क्रतुर्देवानामसृक्तः । 
श्रग्निस्तुविश्रवस्तमः ॥।९॥ 

आगे चलने वाला अग्नि, बनता जीवन का नेता। 
शीघ्रगामी रथ की न्याइ, यात्रा भै है सुख देता ॥ 
झुक झुक चलता साधक, सुख से ज्ञान वास को पाता । 
नीचे नीचे जो चलता है, वही सबसे ऊँचा जाता ॥ 
सारे दुर्भावों का जेता, दिव्य गुणों से भर दे मन। 
ज्ञान घन से धनी बना, ज्ञान प्रभा से चमका दे तन ॥ 


( २३३ ) 


-भद्रों नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भट्रो प्रध्वरः । 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ 

“भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतुये येना समत्सु सासहिः । 

अव स्थिरा तनुहि मुरि शर्धतां वनेमा ते श्रभिष्टये ॥ १०॥ 
उपासित श्रग्नि दानभात्र से, जग कर ही कल्याण करे । 
शुभ हो प्रगति पथ भी, सुखकारो हमारे गान करे।। 
हमारे शुभ संकल्प बनाझ्ो, विघ्नों को मार भगायें। 
-संघर्षो में विजयी बन, शत्रु भावों को दूर हटायें॥ 
इष्ट प्राप्ति हित भजे तुम्हें, दुःखसागर से तर जायें। 
“पाप पंक को पार करें, दुष्ट भाव हम से डर पायें॥ 


अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 

थस्मे देहि जातवेदो महि भवः ॥ 

स इघानो वसुष्कवि रग्निरीडेन्यो गिरा । 
-रेवदस्मम्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥ 

क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । 

स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥११॥ 

हे श्रग्ने तुम हो बलशाली, ज्ञान धनों के भी स्वामी। 

सब के ज्ञाता सब के शासक, दो म्रात्मज्ञान हे श्रन्तर्यामी ॥ 
'भेरी वाणी तेरे गुण गाए, है क्रांतिकारी बसाने वाले । 
'मेरा ज्ञान बढ़ता ही जाए; ज्ञान-प्रभा चमकाने वाले ॥ 

हे चमकीले सब के शासक, निज तीक्ष्ण ज्योति दिखाता जा। 
-अनुपम तेज दिखा निश दिन, सब शत्रु भाव जलाता जा ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


“विज्ञोबिज्ञो वो श्रतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 

अरिन वो दुर्यं बच स्तुषे शुषस्य मन्मभिः ॥ 

चं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सपिरासुतिम्‌ । 

प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ 

' पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । हव्यान्येरयद्‌ दिवि ॥१२॥ 
“सब का प्यारा सब में व्यापक, भ्रग्नि की पूजा कर। 
“घर भै आये विद्वान्‌ का; स्वागत कर मधुभाव भरें ॥ 


( २३४ ) 


श्रद्धा भरे साधक गीतों से, सदा उसो का गान करें। 
सब को सब कुछ देने वाला, दिव्य गुणों का दान करे॥ 
त्यागभाब को भरकर सब को, प्रकाशलोक दिखाता है। 
उसके जो है गुण गाता, बही परम पद पाता है॥ 


समिद्धमग्नि समिधा गिरा गुणे शुच पावक पुरो प्रध्वरे ध्रुवम्‌ । 
विप्रं होतारं प्ुरुवारमब्रृहं कवि सुम्नेरोमहे जातवेदसम्‌ ॥ 
तवां दूतमग्ने भमृतं युगे युगे हव्यवाहं दधिरे पायुमोडघम्‌। 
देवासइच मर्तासइच जागृवि विभुं विइ्पात नमसा नि घेदिरे ॥ 
विभूषन्नग्न उभयाँ श्नु बता दूतो देवानां रजसी समो यसे । 

यत्ते धोति सुमतिमावृणीमहेऽध स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भव ॥१३॥ 
वाणी से जो अग्नि बढ़ता, उसकी प्रशंसा मैं करूँ। 

संकल्प को दृढ़ करने को, धारण वाणी करूँ॥ 

पावन अग्नि पापरहित है, जीवन यज्ञ चलाता है। 

सब को पाबन करने वाला, ग्रागे भ्रागे जाता है॥ 

बुद्धि बढ़ाता यज्ञ कराता, रक्षा करे सब श्र से। 

प्यारे क्रांतदर्शी को हम, करें उपासना जोर से॥ 

हे ग्रग्ने तू गोत सुनाता, यज्ञ के प्रागे रहता। 

साधक है तुको ध्याता, तेरी शक्ति से सब सहता ॥ 

तेरो शक्तिका फल पा, प्रजापालको नमन करे। 
जागरूक रह पा प्रात्मशक्ति, उत्तम पथ पर गमन करे॥। 

हे अग्ने तू देब नरों को, दिव्य गुणों से भूषित करता। 

कर्म में लीन जनों को, दे संदेशा गुणा से भरता॥ 

तेरी योजना को अपना, हम हैं कार्यजगत्‌ में लगते । 

तीनों श्रगिनि में रहकर, तीन श्रवस्था में हम जगते ॥ 

कल्याणा करो हे ग्रग्ने, रहकर सारी प्रवस्थाध्रों में। 

जागे, सोवें सपने देखें, रहे जग की सेवाओं में ॥ 


उप त्वा आमयो गिरो देदिजतोहंविष्कृतः। 
वायोरनोके श्रस्थिरन्‌ ॥ 

यस्य त्रिधात्ववृतं बहिस्तस्थावसन्दिनम्‌ । 
आपश्चिन्ति बधा पदम्‌ ॥ 


( २३५ ) 


पदं देवत्य मोदुषो5नाधृष्टाभिरूतिमिः । 

भद्रा सूर्य इवोपदृक्‌ ॥ १४॥ 

भक्त सत्य सत्ता को है ध्याता। 

प्राणायाम से मन स्थिर बनाता ॥ 

प्रभु के प्यारे गीत प्रभु में मन लगाते । 

उसकी ध्रोर इशारे करते, उसे बताते॥ 

भासन बिछा श्रन्तःकरण का, तीनों तत्त्व धारण किये । 
संकल्प की भ्रग्नि लिये, कर्म का प्राह्नान लिये।। 
पात्र-पद अग्नि का, कामनाएँ पूर्ण करता। 
उन्नति-पथ का विधाता, सूर्य सम है इष्टि भरता ॥ 


इति चतुर्थ: खण्डः । इति द्वितीयोऽेः । 


श्रथ तृतीयोऽधंः 
अभि त्वा पूर्वपीतये इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पु््यम्‌ ॥ 
अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्यं शयो मदे सुतस्य विष्णवि । 
ध्रद्मा तमस्य महिमानमायवोऽनु ष्टुवन्ति पुर्वथा॥ १ 
पूर्ण श्रायु घौर प्रज्ञा चाहें, तेरी स्तति वही करें। 
प्रज्ञा से ही ध्रानन्द मिलता, भक्ति तेरी यही करे॥ 
प्राणशवित को वश में कर, तेरा साधन सदा करं। 
शनुनाश की इच्छा वाले, मन से शक्ति तेरी भरें ॥ 
इन्द्रियों का जो स्वामी बनता, परमानन्द से शक्ति पाता । 
उसी इन्द्र को सभो जानते, सारा जग है महिमा गाता॥ 


प्र वाम्न्त्युक्थिनो नीयाविदो जरितारः । 

इन्द्राग्नो इध भ्रा वृरो ॥। 

इन्द्राग्नी नर्वात पुरो दासपत्नीरछुनुतम्‌ । साकमेकेन कणा ॥ 
इन्द्राग्नी श्रपसस्पर्यूष प्र यन्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्या३ झनु ।९ 
इस्ब्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । 

युवोरप्तृयँ हितम्‌ ॥२॥ 


( २३६ ) 


-साम गान के गाने वाले, इन्द्र का पूजन करें। 
ब्रह्म पथ दर्शाने वाले, अग्नि का यजन कर। 
प्रेरणा को मान तेरी, नमन में तेरा कहूँ। 
दस पुरियों को तुम ने जीता, दोनों को भक्ति भछं।' 
तुम दोनों ही हम को, परम सत्य दर्शाते हो। 
विचार शक्तियां विकसित, हम से कर्म कराते हो || 
दोनों का बल एक स्थान, हम को आगे बढ़ाता । 
कर्मों में मन जब लगता, तब तब आनन्द पाता ।। 


शर्ध्यू३ षु शचीपत इन्द्र विइवाभिरूतिभिः। 

भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि॥ 

पौरो भ्रइवस्य पुरुकृद्गवाभस्युत्सो देव हिरण्ययः । 

न किहि दानं परि मधिषत्‌ त्वे यद्यद्यामि तदा भर ॥३॥ 
हे इन्द्र श्रपती शक्ति दे, कामना पूर्णं करो। 

ज्ञान कर्म का तू विधाता, शक्ति से रक्षण करो ।' 
विभूतियों का रूप तू है, तेरे पीछे हम चलें! 
विकार मन के दूर करे, घन धान्य वाले बनें।। 
कर्मकारी इन्द्रियां घोड़े, तू शक्ति से भरता है। 
तेरी कृपा से ज्ञान इन्द्रियों से दूघ ज्ञान का भरता है ॥ 
कर्मज्ञान को शक्ति मिलकर, काम हमारा पूरा करतो । 
तेरी दानशोलता मन में, चमकोला ध्रानन्द भरती।। 


त्वं ह्योहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 

उद्ठावुषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिस्द्राइवमिष्टये ॥ 

रवं पुरू सहल्नाणि शतानि च यूथा दानाय मंहसे । 

ग्रा पुरन्दरं चकम विप्रवचसं इन्द्रं गायन्तोऽवसे ॥।४॥ 

हे इन्द्र तुझे हैं भक्त बुलाते, परम धन पाने के लिये । 
- प्रभो शक्ति दे कर्म ज्ञान में शक्ति लाने के लिये ॥ 

हे इन्द्र तू दानो है, भक्त गीतों से पुकार । 

बुद्धि बाणों को बड़ा कर, देहनगरी में पधार ॥ 

दान शील जन ही पाता, तुम्हारे हजारों दान । 

शक्ति श्रपनी को बढ़ा, गाता मैं तुम्हारे गान ॥ 


( २३७ ) 

यो विद्ववा दयते वसुं होता मन्त्रो जनानाम्‌ । 

मघोन पात्रा प्रथमान्यस्मे प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ 

इव न गीर्भो रथ्यं सुदानवो ममू ज्यन्ते देवयवः । 

उभे तोके तनये दस्म दिइपते पषि राधो मघोनाम्‌ ॥५॥ 
जो दाता देता सब को, सुखकारी सारे साधन। 

श्रपित हैं गीत हमारे, मधुपात्रों का भरा नमन ॥ 

साधक दानभावमा से ही, वाहक प्रज्ञाशक्ति पाते । 
दिव्य ज्ञान से चमक देव, पुत्र पोतो में धन लाते ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


इमं मे वरुण शृघो हवमद्या च मृडय । त्वामवस्युरा चके ॥६॥ 
हमारी सुनो पुकार प्रमो, सुख का करके दान। 
रक्षा करो सदा हमारी, इसीलिए करता गुणगान ॥ 


कया त्वं न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । 

कया स्तोतृस्य ग्रा भर ॥७॥ 

इन्द्र है तेरी शक्ति अद्भुत, परमानन्द को देने वालो । 
उत्तम कर्म करा भक्तों से, पूर्ण सुख रक्षाशाली ॥ 


इन्द्रभिदेवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 

इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्थ सातये ॥ 

इन्द्रो मह्ना रोदसो पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ । 

इन्द्रे ह विशवा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दवः ॥८॥* 
इन्द्र का लेते सहारा, शक्ति पाने के लिए। 

श्रात्म-यज्ञ करते रहेँ, विजयी बनाने के लिए ॥ 

ज्ञान धन तो चाहिए, शक्ति बढ़ाने के लिए। 

इन्द्र को ही हम बुलाते, सफलता पाने के लिए ॥ 

सूय में ज्योति भरी, दयो पृथिवी का विस्तार किया । 
नियमन कर सब लोकों का, आनन्दरस प्रसार किया ॥ 
विइवकर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्वं तम्वा स्वा हि ते} ` 
मुह्यन््वस्ये धैभितो जनास इहास्माक मघवा सूरिरस्तु ॥६॥। 


( २३४ ) 


-जग के रचयिता हे परमेश्वर, अपित हो यज्ञ बढ़ाता । 
चांद सूरज को हवि देकर, जग को पूर्ण बनाता ॥ 
यज्ञ-भावना सब को देकर, हम को प्रपना भक्त वना । 
"ऐश्वर्यदाता तू हमारा, ऐश्वर्य हमारे को बढ़ा॥ 


भ्रया रुचा हरिण्या पुनानो विइवा द्वेषांसि 
तरति सयुग्वभिः सुरो न सयुग्वभिः। 
धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो श्ररुषो हरिः 
विदवा यद्रूपा परियास्यृक्वभिः सप्तास्येभिऋ क्वभिः ॥ 
“प्राचीमनु प्रदिश याति चेकितत्सं र दिमिभि- 
यतते दशतो रथो दंव्यो दर्शतो रथः । 
झम्मन्तुक्थानि पॉस्येन्द्रं जेब्राय हर्षयन्‌ 
वज्रश्च यद्धवथो श्रनपच्युता समत्स्वनपच्युता ॥' 
-स्वं ह त्यत्पणोनां विदो वसु सं मातृभिर्मजेयसि 
स्व श्रा दम ऋतस्य घीतिभिदेमे । 
परावतो न साम तत्रा रणन्ति धीतयः 
त्रिधातुभिररुषीभिवंयो दधे रोचमानो वयो दघे ॥१०॥ 
शूरवीर सहयोग लाभ से, शत्रु विजय कर लेता है। 
पवमान सोम ज्ञान हटा, ज्ञान से द्वेष हर लेता है॥ 
साधक के मन परमानन्द प्रा, द्वेष नष्ट कर पाता । 
सातों इग्ट्रियों में प्राकर, वहां दिव्यानन्द चमकाता ॥ 
जोवन पथ में पग पग पर, शक्ति दान करता रहता । 
प्रत्यक्ष रूष हो सब स्थानों पर, ज्ञान वारि बन बहता ॥ 
सोम प्रकाश दान कर सब को, पूर्व दिशा में दशं कराता ॥ 
दिव्य गुणों के रथ को लेकर, ज्ञान की किरणों चमक उठी । 
शक्ति भरे गीत जव गायं, विजय हित प्रज्ञा गमक उठी ॥ 
परमानन्द से भरी प्रज्ञा, विजय लाभ सदा करती। 
विघ्नविनाशक इन्द्र वज्र पा, इन्द्र को विजयश्री वरती ॥ 
जोवन के संघषों में, सोम इन्द्र कभी न हारे । 
ऐसे देवों पर साधक; क्‍यों न तन मन वारं ॥ 
अपने धन को भोग लगा, स्वयं ही उससे जिया करते। 
शैसे कंजूसों के भ्रन्त:क रणा, परम सत्य शुद्ध किया करते॥ 


( २३६ ) 


दिव्यानस्द से घोया भोग, शुद्ध रूप है हो जाता । 
साम गान मघुर बना, दूर दूर तक खो जाता॥ 


इति द्वितीय: खण्ड; । 


उत नो गोर्षाण घियमदवसाँ बाजसामुत । नवत्कुणुल्वा,तये ॥११॥ 
ज्ञान-प्रकाश से पालक प्रभो, उन्नतिपथ हमें दर्शा। 
बुद्धि क्रियाशक्ति से, कर्म इन्द्रियां बलवान बना ॥ 
ज्ञान-धन से धनवान करो, दिन दिन बढ़ते जायें । 
शुभ कर्म ही करते हुए, पापों से लड़ते जायें ॥ 


शशमानध्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 

विदा कामस्य वेनतः ॥१२॥ 

प्राणशक्तियो नेता हो तुम, साधक को सत्य तप दान करो । 
गतिशील सदा वह बना रहे, उसको विजयो बलबान करो ॥ 


उप नः सुनवो गिरः श्ुण्यन्त्वमृतस्य ये। 

-सुमुडीका भवन्तु नः ॥१३॥ 

भ्रमर पिता के पुत्र हैं, दिव्यगुण हमारे पास रहें। 
सुख देकर उसके भक्तों को, उसके सारे कष्ट सहँ॥ 


अर बाँ सहि द्वी श्रस्युपस्तात भरामहे । शुचो उप प्रशस्तये ॥ 
पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथः । ऊह्याथे सनाहतम्‌ ॥ 
मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । 

परि यज्ञं नि षेदथुः ॥१४॥ 

-धरा सूर्य तुम दोनों मित्र, शुद्ध भाव से बसावे वाले । 

भक्त तुम्हारा वर्णन करते, यश गानों को गाने वाले ॥ 

निज देहों से अलग रहेँ, तुम बल से शासन करते। 

प्रभु सत्ता कर प्रकाशित, परम सस्य को धारण करते ॥ 
परम सत्य को बांट धरा, सूर्य परिक्रमा करती । 

पूर्ण तृप्ति देकर सब को, यज्ञ-भावना भरती ॥ 


ग्रयमु ते समतसि कपोत इव गर्भविम्‌ । वचस्तच्चिन्न रोहसे ॥ 
स्तोत्र राधानां पते गिर्वाहो वोर यस्य ते । विभुतिरस्तु सूनृता ॥ 


( २४० ) 


अध्वेस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो । 

समन्येषु ब्रवावहै ॥ १५॥ 

गर्भवती कपोती का, रक्षण कपोत प्रेम से करे। 
साधक की विनय को सुन, सप्रेम ध्यान से वह भरे ॥ 
सुख सम्पत्ति के तुम स्वामी, तेरा करें आराधन। 
तुम प्रेरक हो शूरवीर हो, तेरा ही करते वर्णन ॥ 
इन्द्र शक्तियों के स्वाभी, हमें यज्ञ का मार्ग बता। 
उन्नति पथ पर चलते हम, तेरो सम्पत्ति पावे सदा ॥ 


गाव उप वदावटे महो यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कर्णा हिरण्यया ॥ 

प्रभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु । वटस्य विसजेने ॥ 

सिञ्चन्ति नमसावटमुच्चाचक्रं परिज्मानम्‌ । 

नोघीनवारमक्षिंतम्‌ ।।१६॥ 

सोने के कानों वाली गउएंँ, इन्द्रियों में यज्ञ भाव भरें । 

उनमें श्रद्धा विश्वास धरे, संकल्पों से कमं कर।। 
श्रन्तःकरणा का श्रानन्दामृत, चित्तवृत्तियां भोग करतों । 

इन से मिलकर प्रज्ञाशक्ति, मन में शक्ति को भरतीं ॥॥ 

उच्वलोक में भ्रमण करे, जो श्रध: लोक में भाव रहते । 

ग्रपना श्राप श्रर्पण कर, भक्त सोचते शुद्ध कहते ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


मा भेम मा श्रमिष्मोग्रस्थ सर्ये तव । 

महत्त दृष्णो प्रभिचक्ष्य क्तं पश्येम तुर्वज्ञं यदुम्‌ ॥ 
सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो प्रस्य रोषति । 
मध्वा सम्पृक्ताः सारघेण घेनवस्तूयमेहि द्रवा पिव ॥१७॥ 
हे इन्द्र तु बलवान है, तुझे मित्र पा भय मिटायं । 
हिसाशोल को यम नियम. सिखा वश में लाय॥ 
ऐसे काम करे सदा हम, जिस से कभो न थकने पायें । 
ऐसी शक्ति तू हो देता, तुर को तेरो कोति सुनायें ॥ 
अनुकूल हमारे तू रहता है, दान हमारा व्यर्थ न जाता । 
ग्रमृतंभरो मन को शबितयां, मधुर पान से उनका नाता ॥ 


( २४१ ) 


इभा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम 
पावकवर्णाः शुचयो विपदिचितोऽभि स्तोमेरनुषत ॥ 

अयं सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे। 

सत्यः सो प्रस्य महिमा गुरो शवो यश्लेषु विप्रराज्ये ॥ १८ 
मेरी वाणियाँ तुझे ध्याती, हे इन्द्र हम में बसाने वाले । 
सब के शोघक स्वयं शुद्ध, गीतों का घ्रानम्द पावे वाले ॥। 
कई गुणा बलवान बनता, इन्द्र ज्ञान को शक्ति पा।' 
समुद्र-सम यह फेल जाता, प्रज्ञा से अनुरक्ति ला।€ 
सचमुच यह महान है, ज्ञान अग्नि की स्तुति करू। 
यज्ञ-भाव हो लक्ष्य मेरा, इससे मैं बल को वरूं॥' 


यस्यायं विश्व ध्रार्यो दासः होवधिपा झरिः॥ 
तिरह्चिदर्य रुशमे पवोरवि तुभ्येत्‌ सो श्रज्यते रयिः ॥ 
तुरण्यवो मधुमम्तं घुतङ्चुतं विप्रासो श्रकंमानुचुः । 
गरस्मे रयिः पप्रथे बृष्ण्यं ज्ञवोऽध्मे स्वानास इन्दवः ॥ १६॥ 
उन्नति-पथ पर ले जाए, भ्रवनत कर गिराता हो। 
रक्षक हो या शत्रु हो, सुखदाता या दुःखदाता हो॥ 

घन को वही पाता है, जो इन्द्रियों का स्वामी है। 

ज्ञान प्रभा से ज्योतित, तेरे इन््ररूप का अनुगामी है ।। 
प्रतिभाशालो कर्मशील हो, तेरे ज्ञान तेज की पूजा करते । 
त्यागी बन ऐश्वयं बढ़ावं, श्रन्तर्ज्ञान से भ्रानन्द वरते ॥ 


गोमन्न इन्वो भ्रश्‍ववत्‌ सुतः सुदक्षः धनिष । 

शुचि च वर्णमघि गोषु घारय॥ 

स नो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः । 

सखेव सख्ये नर्यो रखे भव ॥ 

सनेमि त्वमस्मदा ग्रैवं क चिदत्रिशाम्‌ । 

स्वाँ इन्दो परि बाधो श्रप द्वयुम्‌ ॥२०॥ 

तैयार होकर सोम तू, कल्याशकारो शक्ति दे। 
ज्ञान कर्म पथ पर चले, यश पावे में अनुरक्ति दे ॥ 
सब प्रंगों के स्वामी सोम, तु ज्ञान कमं भण्डार है। 
साधक शुभ ही करो, जेसे मित्र मित्र का प्यार है 


( २४२ ) 


है चमकाने वाले सोम, लघु स्वार्थ आव नष्ट कर। 
झानन्ददाता तू प्रश्ो, हमारे झगड़े कष्ट हर॥ 


अज्जते व्यञ्जते समञ्जते ऋतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 

सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गुम्णते ॥ 

बिपश्चिते पवमानाय गायत भहो न धारात्यन्धो अर्दति । 

अहिने जुर्शामति सर्पेति त्वचमत्यो न क्रीडन्नसरद्वृषा हृरिः ॥ 
अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो श्रह्वां भुवनेष्वपितः । 
हरिघुं तस्नुः सुहरशीको ्ररांवो ज्योतीरथः पवते राय झोक्यः ॥२१॥ 

ज्ञान से पावन बने भक्त, हृदय में सोम का भ्रानन्द पाते । 

ज्ञान कर्म को सानन्द पा, जोवन अपना शुद्ध वनाते॥ 

स्तुति करो उसी सोम की, भले बुरे का ज्ञान जो देता। 

सर्प त्वचा सम पाप छोड़, धोड़े सम आागे दौड़ा जाता ॥ 

मन की श्ांखों से देख, उसे कर्मों से प्रकटाते हैं । 

अन्तःकरण में उसे रचा, जोवन मधुर बनाते हैं ।॥। 

प्राणशक्ति का देने वाला, सोम है सौन्दर्य घारा वहाता । 

अग्रगामी ग्रालोकधारी, सोम है ज्ञात-कर्म निर्माता ॥ 

वह श्राकर्षक ज्योतिवाला, ज्योति-रथ पर झ्राता है। 

अमर सुखों को देने वाला, श्रानन्द भर भर लाता है।। 

ज्ञान-प्रभा से श्रालोकित कर; भक्त हृदय सुखदाता है। 

परमानन्द का दान करे, जोवन भ्रमर बनाता है॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । इति तृतीयोऽर्धः । 
इति सप्तमः प्रपाठकः । 


अथ अष्टमः प्रपाठकः 
ग्रथ प्रथमोऽर्धः 


'विइवेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः। चनो धाः सहसो यहो॥ 
ब्यच्चिद्धि शइवता तना देवं देवं यजासहे। त्वे इद्धुयते हविः ॥ 
प्रियो नो अस्तु विइपतिर्होता मन्त्रो वरेण्यः । 

“प्रिया; स्वग्नयो वयस्‌ ॥१॥ 

हे ्रम्तै तेरा बल ही, सब रचना है करता। 
यज्ञभावना भर दे हम में, तू है ज्ञान ज्योति धरता ॥ 

वाणी भै भी शक्ति भर दे, ऊँची भावना हो हमारी । 
कर्मयोगी बन समो हुम, पा सके करुणा तुम्हारी ॥ 

कमों के ताने बाने से, नित नित शुभ गुण पार्वे। 

सारे साधन तुझ को अपित, कर संकल्प शक्ति से ध्यावें ॥ 
सारी सृष्टि को जो बनाता, वही हमारा प्यारा है। 

आनन्द देता स्वामी सब का, शुभ भावों का द्वारा है॥ 


इख वो विइवतस्परि हवामहे जनेभ्यः । श्रस्माकमस्तु केवलः ॥ 

` सनो वृषन्नमुं चरु सत्रादावन्नपा वूघि । भ्रस्मम्यमप्रतिष्कुतः ॥ 
वृषा यूथेव वंसगः कृष्टी रियर्त्योजसा । ईशानो श्रप्नतिष्कुतः ॥२॥ 
इन्द्र को हम सब बुलाते, लक्ष्य है वही हमारा । 

“भक्त जन हैं उस को पाते, सर्वश्रेष्ठ स्वामी प्यारा ॥ 

हे इन्द्र है तू सुख वर्षाता, हमें हवि का दान दे। 

यज्ञ कर ही भोग भोगें, हम को ऐसा ज्ञान दे ॥ 
शक्तिशाली बेल जैसे गउग्नों ढिंग स्वयं है जाता । 

कर्मों के स्वामी इन्द्र प्रभु को, क्रियाशील है पाता ॥ 


स्वं नदिचल ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 

दस्म रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाघं तुचे तु नः ॥ 
यधि तोकं तनयं पतृं भिष्ट्वमदष्धर प्रयुत्वभिः । 
अग्ने हेडांसि देव्या युयोधि नोऽदेवानि ह्वरांसि च ॥।३॥ 


CR) 


श्रपनो भ्रद्भुत रक्षा में रख, श्रानन्द-साधन वर्षाग्रो । 
शक्ति समृद्धि के तुम स्वामी, सन्तान हमारी श्रेष्ठ बनाओ ॥ 
अमोघ साघन हैं तुम्हारे, पुत्र पौत्रका पालन करता। 
देविक, भौतिक, श्राध्यात्मिक; तापों बाधाश्रों को हरता ॥ 


किमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम प्र यद्ववक्षे शियिविष्टो श्रस्मि । 

मा वर्षो झस्मदप गुह एतद्यदन्परूपः समिथे बभूथ ॥/ 

प्र तत्ते प्रद्च शिपिविष्ट हव्यमर्थः शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ । 

तं त्वा गुणामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्थ रजसः पराके ॥ 

वषट्‌ ते विष्णवास प्रा कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌ । 

वर्धन्तु तवा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ४४. 

विष्णो केसे वर्णन करूँ, तेरे नाम का स्वामी । 

तु है अपने को दिखाता, हो कर ब्रन्तर्यामी॥ 

तेजभरा निज रूप दिखा, मत हम से भ्रपना आप छिपा । 

केसे जानें केसे मानें, संघर्षो में तेरा रूप है क्या॥ 

मैं दोन तेरे गीतों से, बल प्रौर शक्ति लिया करता। 

हे विष्णो तू यज्ञ रूप है, तेरे मुख में हवि दान करूं। 

तु है सब में रहने वाला, स्वीकार करो धन घान घरूं॥ 

तुझे बढ़ाऊे स्तुति गीतों से; तू मेरे ढिग आता जा। 

तेरो व्यापक शक्ति पाऊं, कष्टों से हमे बचाता जा॥ 
इति प्रथमः खण्ड: । 


वायो शुक्रो प्रयामि ते मध्वो ्रग्रं दिविष्टषु । 
श्रा याहि सोमपोतये स्पार्हो देव नियुत्वता ॥। 
इन्द्रइच वायवेषां सोमानां पोतिमरहथः । 
युवां हि यन्तोन्दवो निम्नमापो न सप्नयक्‌ ॥ 
वायबिन्द्रशच शुष्मिणा सरथं शवसस्पतो। 
नियुत्वन्ता न ऊतय झा यातं सोमपोतये॥५॥ 
हे प्राणशवते श्रवगुण छोड़, गुणों को मैं पाऊं। 
शुद्धभाव से तुझ से, दिव्य मधुर फल खाॐं॥ 
हे देब तुझे मैं चाहूँ, तु योग मरी प्रज्ञाशवित दे। 
परमानन्द का पान करूँ, ऐसी श्रनुपम भक्ति दे॥ 


( २०५, ) 


“यानो नीचे को बहता है, परमानन्द देवों को पाता । 
प्राण भ्रौर प्रज्ञा शक्ति, पाने वाला है तर जाता ॥ 
वायु इन्द्र तुम शक्ति दो, परमानन्द का पान करें। 
न्तैरे दिखाए मार्ग पर चल, योग शक्ति का ध्यान करें॥ 


-अघ क्षपा परिष्कृतो वाजां भ्रभि प्र गाहसे । 
यदी विवस्वतो बियो हर हिन्वन्ति यातवे ॥ 
तमस्य मजंयामसि मदो य इन्द्रपातमः। 
:यं गाव गासभिदेधुः पुरा नुनं च सुरयः॥ 
-तं गायथा पुराण्या . पुनानमभ्यनूषत । 
-उतो कृषन्त धीतयो देवानां नाम बिभ्रतीः ॥६॥ 
ऊचे विचार ले भक्त चाहेँ, सोम से ऊँचा बनता । 
"अज्ञान है तब नाश होता, ज्ञान चारों प्रोर तनता ॥ 
परमानन्द से प्रज्ञाशक्ति, पाने को हम शुद्ध बनाते । 
-ज्ञानशक्ति से पाकर इसको, प्राणशक्ति से उसे बढ़ाते।। 
करो प्रशंसा मधुगोतों से, श्राई परमानन्द को धारा । 
-सुर्य अग्नि की दिव्य शक्तियां, देतीं उसे सहारा ॥। 


"अङगं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या झर्न नमोभिः । 
:सस्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ 

-स घा नः सुनुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः। 

-मीढ्वाँ अस्माक बभूयात्‌ ॥ 

मस नो दूराच्चासाच्च नि सर्त्यादघायोः । 

“याहि सदमिद्विइवायुः ॥७॥ 

“विनयी बन करें वम्दना, जो यज्ञों का श्रधिष्ठाता । 
“घोड़े सा शक्तिशाली भग्नि, विघ्नों को मार भगाता ॥ 
-हमें प्रेरणा देवे वाला, असीम बल ले सब में समाथा। 
-केसी सुन्दर रचना उसकी, सुख ही सुख बरसाया ॥ 
हे सब के आधार प्रभो, दूर रहे या वह पास। 

“पापी जन से हमें बचाभो, हमारे यश का हो विकास ।। 


-त्वमिन्त्र प्रतृतिष्वभि विइवा भसि स्पृधः। 
आषास्तिहा जनिता युत्रतूरसि त्वं तुर्य तदव्यतः ॥ 


( २४६ ) 


अनु ते शुष्म॑ तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिर्श न मातरः । 
विद्वास्ते स्पुषः इनथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिर्द्र तूर्वेसि ॥८1९ 
वासनाएँ शत्रु बन जब, श्रात्मयुद्ध में श्राती है। 
बलशाली शत्रृनाशक इन्द्र से, वह भय खाती हैँ ॥ 
हिसक भावों का नाश करे, स्वच्छन्दता दमन करें। 
सुन्दर शासन करने वाला, तू दुष्टों का शमन करे ॥ 
शक्तिशाली बालक के, माता पिता श्रनुगामी। 

पृथिवी द्यौ लोक सभो, तेरी गति से द्रुतगामी ॥ 

सब के मन को ढकने वासे, भ्रज्ञान करे तू नाश । 
काम क्रोध हैं ढीले होते, ज्ञान का होता जब प्रकाश ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


यज्ञ इन्द्मवर्धयद्‌ यद्‌मूमि व्यवर्तयत्‌ । चक्राण श्रोपश दिवि ॥४ 
व्य३न्तरिक्षमतिरन्‌ मदे सोमस्य रोचना । 

इन्द्रो यदभिनव्‌ बलम्‌ ॥ 

उद्गा जद ङ्किरोभ्य ्राविष्कृण्बन्‌ गुहा सतीः । 

शर्वाङचं नुनुदे बलम्‌ ॥६॥॥ 

ज्ञान और कर्म की शक्ति, मन का तन से मेल करे। 

शक्ति आत्मा की तब बढ़ती, जब यह बुद्धि सेल करे ॥ 

काम क्रोध का काला परदा, इन्द्र ने जब फाड़ डाला । 

अंग अंग में छिपी शक्तियों, का हो गया उजाला ॥ 


त्यमु बः सत्रासाहं विइवासु गोष्वायंतम्‌ । श्रा च्यावयस्यूतये 0५ 
युध्मं सम्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ । नरमवायंक्रतुम्‌ ॥ 
शिक्षा ण इन्द्र राय श्रा पुरु बिद्टाँ ऋचीषम । 

ग्वा नः पायं धने ।।१०। 

उन्नति चाहो गीत गा, इष्द्र को ही तुम बुलाग्नो । 

उससे करके सामना, दुष्ट भावों को भगाम्रो॥ीः 

काम क्रोध ,शत्रुओं को, रणा में सदा हराने वाला । 

उस नेता में श्रनुपम शक्ति, परमानष्द पिलाने वाला॥ 

हे इन्द्र शिक्षा दे हमें तु, समृद्धि कैसे पायें हम। | 
तेरी रक्षा पा भव पार करें, मुक्तिधन कमाये हम ॥ | 


( 3% ) 


तव त्यविन्द्रियं ढृहत्तव दक्षमुत कतुम्‌ । 

वस्न शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ।। 

तव चोरिख पॉस्यं पृथिवो वर्षति अवः । 

त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे ॥ 

त्वां विष्छुब्र हन्‌ क्षयो मित्रो गुणाति वरुशः। 

त्वां शर्षो मदत्यनु मारतम्‌ ॥ ११॥। 

हे इन्द्र तेरी ज्ञान कर्म, इन्द्रियाँ शक्ति बाली । 
्रज्ञाशक्ति पाती उसको, बुरी भावना से खाली ॥ 
बेरी शक्ति सब में रहती, जग के सारे लोकों में । 
तेरा यश सब गाते हैं, भक्ति भरे इलोकों में ॥ 
तु विशाल झौर व्यापक है, स्नेह दान करता रहता । 
प्राणशक्ति से हर्ष देकर, पाप मैल हरता रहता ॥ 


इति तृतीय: खण्डः । 


नमस्ते भ्ग्त झोजसे गृणन्ति देव क्ृष्टयः। झसेरमित्रसदेय ॥ 
कुवित्सु नो गविष्टयेऽग्ने संदेषिषो रयिम्‌ । उरुकृदुरु णस्कृधि ॥ 
मा नो झग्ने महाधने परा बगर्भार मृद्यया । 

संवर्ग सं रयि जय ॥१२॥ 

हे भग्ने कर्मशील जन, अपनो भेंट चढ़ा बल पाते। 

तू तेज से शत्रु जला, इसीलिए तुभ को हैं ध्याते॥ 

ज्ञान का प्रकाश पारय, वह विभूति दान कर । 

तु बड़ा महान है, हमें महत्ता प्रदान कर॥ 

मोक्षलाश है लक्ष्य हमारा, हमें प्राप्त करने का बल दे । 
हम तेरे पर भार न हों, गुणों का पूरा बल दे॥ 
साथ हमारा छोड़ न देना, जब तक मोक्ष नहीं पायं । 
ऐश्वर्य लाघ कर तेरे से, भागे ही झागे बढ़ते जायें ॥ 


समस्य मन्यवे विज्ञो विइवा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायेव सिस्धवः ॥ 
वि चिद्‌ वृत्रस्य दोषतः शिरो बिभेद वृष्खिता । 

वज्र ण शतपर्वणा ॥ 

ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्तयत्‌ । 

इन्द्रक््चर्मेव रोढसी ॥१३॥ 


( २ब्८ ) 


अज्ञाशक्ति से कमं कमाते; प्रभु चरणों में जाते। 
नदियाँ जैसे सागर पातीं, साधक प्रभु को पाते॥ 
अज्ञान बड़ा भयकारी है, सारे जगको कंपाता। 
क्षात्रशक्ति प्रकाशदाता, इन्द्र का वज्र काट गिराता ॥ 
'इन्द्र का बल सब में चमके, वह लोक लोक घुमाता । 
योद्धा के कर में ढाल रहे, कण कण गतिशील बनाता ॥ 


सुमन्मा वस्वो रन्तो सूनरी ॥ 

सरूप वृषन्ना गहीमो भद्रौ धुर्यावभि । ताविमा उप सर्पतः ॥ 

'नोब शीर्षाणि मुढ्वं मध्य शापस्य तिष्ठति । 

ङ्ध भिर्देशभिदिशन्‌ ॥१४॥ 

चितिशक्ति सुन्दर नेता बन, सारे कर्म कराती । 

मननशक्ति से बल पाकर, श्रागे ही है लेजाती।॥ 

प्राण अपान शरीर-रथ, चलाने वाले घोड़े हैं। 

इन्द्र तू इनको थाम ले, धा पहुंचे ये जोड़े हैं ॥ 

दसौं इन्द्रियां सोस उठातीं, साधक इनको जीत ले । 

कर्म सागर के बीच खड़ीं, करतीं इक्षारे संगीत के ॥ 
इति चतुर्थः खण्डः । इति प्रथमोऽ्घेः ॥ 


श्रथ द्वितीयोऽ्ेः 
यन्यं पन्यमित्‌ सोतार श्रा घावत मद्याय । सोमं वीराय शूराय ॥ 
एह हरो श्रह्मायुजा शग्मा वक्षतः सखायम्‌ । 
इन्हें गीभिगिवंशसम्‌ ॥ 
'पाता वृत्रहा सुतमा घा गमन्नारे स्मत्‌ । 
नि यमते शतमूतिः ॥१॥ 
ज्ञानियो परमानन्द पाने, दौड़ दौड़ कर ध्राभ्रो । 
वीरता शूरता भी देता; इससे सब सुख पाभ्रो ॥ 
ज्ञान कर्म से शक्ति पाकर, समाधि में जब योगी जाता । 
इन्द्र शक्ति को पाकर, गीत उसी के गाता॥ 
'बहते परमानन्द को पा, इन्द्र हमें है अपनाता। 
शत शत शक्ति किरणों पर, संयमशील बन जाता ॥ 


( २४& ) 


“झा त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 

-न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ 

“विव्यक्थ महिना वृषन्सक्षं सोमस्य जागृवे। य इन्त्र जठरेषु ते ॥ 
धर त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌ । श्र धामभ्य इस्दवः॥।२॥ 
नदियां बहती जातीं, सागर में हो जाती लीन। 
इन्द्र परमानश्द को पाता, होते उसके दु:ख क्षीण ॥ 

-सब से है महान तू ही, तुझ में परमानन्द समाया । 

-तु ने भ्रपनी ही शक्ति से; उस को है प्रपनाया ॥ 


जराबोध तद्विविड्ढि विशे विज्ञे यज्ञियाय । 
-स्तोमं दद्राय हशोकम्‌ ॥ 
स नो महाँ भ्रनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । धिये वाजाय हिन्वतु ॥ 
-स रेवां इव विश्पतिदेंव्यः केतुः श्वुणोतु नः। 
-उक्येरग्नियु हद्धानुः ॥३॥ 

स्तुतियों से जाना जाता, समर्पेणा से गाया। 
'विनयीं भक्त के गीतों में, तू हो सदा समाया ॥ 
अग्नि जो महान है, हम बुद्धि बल से जानते। 
-श्रानन्ददाता बुद्धि प्रेरक, उसको सव बखानते॥ 
'प्रजापालक ऐकवर्यस्वामी, दिव्य ज्ञान का दाता। 
: वह्‌ तेजस्वी उसकी सुनता, जो अपनी विनय सुनाता ॥ 


+तद्ो याय सुते सचा पुरुहताय सत्वने । शं यद्‌ गवे न शाकिने ॥ 
न था वशुनि यसते दान वाजस्य गोमतः। यत्‌ सीमुप श्रवद्गिरः ॥ 
: कुवित्सस्य प्र हि व्रजं गोमन्तं दश्द्रुहा गमत्‌ । 

शचोभिरप नो वरत्‌ ॥४॥ 

“परमानन्द को पाना है तो, पूज्य इन्द्र के गीत गाओ। 
झात्मयज्ञ में शुभ पाने को, ज्ञान कर्म को शक्ति लगाप्रो ॥। 

“इन्द्र स्तुतियां जब सुन लेता, सिद्ध हो हो जाता। 

सब को बसाता शक्तिदाता, श्रभद्र सुख बरसाता ॥ 
-प्रज्ञान के बन्धन काट, प्रभामयी मुक्ति आतो । 

-सारे अंगों में साधक के, ज्ञान की शक्ति भर जाती ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


( २५० ) 


इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दघे पदम्‌ । समूढमस्य पांसुरे ॥ 
त्रीरि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा धदास्यः । 

श्रतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ 

विष्णोः कर्मारिए पइयत यतो व्रतानि पस्पदों । 

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवोव चक्षुराततम्‌ ॥ 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्शोयस्परमं पदम्‌ ॥' 
झतो देवा वस्तु नो यती विष्णुविचक्रमे । 

पृथिव्या प्रधि सानवि ॥५॥ 

तोन लोक में प्रभु की, सत्ता है फेल रही। 
अज्ञानान्धकार भरे अत्तर में, किसी को दिखती नहीं ॥ 
गुणा कर्मो से भरा प्रभु, शक्ति से लोकों में छाया। 
अनुपम श्रबाध चाल से, सबको है गतिशील बनाया ॥ 
देख देख प्रभु को रचना, साधक शिक्षा पाता। 

मित्र हमारा वही बना, जो कर्मशक्ति का दाता ॥ 
ज्ञानो मोक्ष लोक को, सीघा हो देखा करता। 
धरतो का जन धरती को, चीजों पर हो है मरता ॥ 
सावधान जागा जन ही, विष्णु को महिमा जाने। 
दिव्य गुणों से प्रेरित, श्रागेही बढ़ना ठाने ॥ 
मोषु स्वा वाघतइच नारे श्रस्मन्नि रीरमन्‌। 
आरात्तद्वा सघमादं न झरा गहीह वा सन्नुप थुषि॥ 
इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्ष श्रासते । 
इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दधुः ॥६।॥ 
हे इम्द्र मनसे प्रतिकूल, मेधावी नहीं सुहाते। 
सभा समाजों में जाकर, श्रेष्ठ बुद्धि वचन सुनाते ॥ 
मधु से भ्राकषित मक्खियां, चारों ओर जुड़ जायें । 
ब्रह्मानन्द रस पाने को, साधन तेरे ढिग आयें ॥ 
घन के .लोभी शुर, रथ पर चढ़ के जाते। 

परम इष्ट पाने को, भक्त इन्द्र से प्रज्ञा पाते ॥ 
अस्तावि मन्म पूव्यं ब्रह्मेन्द्राय वोचत। 
पूर्वी ऋ तस्य ब्रृहतीरतूषत स्तोतु्मंघा भ्रसुक्षत ॥ 


( २५१ ) 


समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं कोरी समु सूर्म्‌। 

सं शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥७।९ 
इन्द्र बढ़ाए विभूति हमारी, सकल पदार्थ दान करे। 
शक्तिदाता वस्तु सारी, बुद्धि से बलवान करे॥ 
ज्ञान मिला कर सब भोगे, पायें परमानन्द । 

बुद्धिमान्‌ बन सब कुछ पायें, सारे हों दु:ख मन्द ॥। 


इन्द्राय सोम पातवे वृत्रध्ते परि विश्यसे । 

नरे च वक्षिशावते वीराय सदनासदे ॥ 

तं सखायः पुरुरुचं ययं यूयं च सुरयः। 

भ्रश्याम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम्‌ ॥ 

परि त्यं हर्यतं हारि बभ्नः पुनन्ति वारेण । 

यो दैवान्विइवाँ इत्‌ परि मदेन सह गश्छति ॥८॥ 
प्रज्ञाशक्ति पाने के हित, हे सोम तुझे पुकारा। 
भ्रज्ञान विघ्नों का नाश करे, बहाता विवेकी वोर घारा ॥ः 
ज्ञानी मित्रो ज्ञान सुगन्धित, सोम भोग को पायें । 

सारे साधक सुख पाने, सोम पास ही जायें॥ 
सुन्दर सोम सभी अंगों को, परमानन्द से सर देता । 
चिति शक्ति से पोषक तत्त्व, सोम से ही वह लेता ॥ 


कस्तमिन्द्र त्वा वसवा म्यों दधर्षति । 

श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पायें दिवि वाजो वाजं सिषासति,}' 
मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु। 

तव प्रणीती हयंश्व सुरिभिविइवा तरेम दुरिता 11६10 
है इन्द्र तेरा. कौन करे, श्रपमान बसाने वाले। 
मोक्ष में भी तू रहता, श्रद्धा ज्ञान बरसाते वाले ॥- 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में, देता श्रन्न श्रद्धा ज्ञान । 
इसीलिए तू इन्द्र कहाता, तेरी ज्योति महान ॥' 
घनवाले जब दान करें, उनके विघ्न हटाता जा। 
विद्वान का प्रेम दान कर, हमारे पाप नशाता जा ।+ 


इति द्वितोयः खण्डः है 


( २५२ ) 


-एडु मधोर्म दिन्तरं सिञ्चाध्वर्यो श्रन्धसः । 

एवा हि वीर स्तवते सदावुधः ॥ 

इन्द्र स्थातहरोणां न किष्टे पू््यस्तुतिम्‌ । 

उदानंश शवसा न भभ्दना ॥ 

तं वो वाजानां पतिमहूमहि अवस्यवः । 

गरप्रायु भिज्ञ भिर्वावुधेम्यम्‌ ॥ १०१ 

सक्तिरस से सींच सदा, भ्रानन्द से भरपूर कर। 

श्रागे भ्रागै बढ़ता जाऊं, कायरता को दूर कर | 

बल से तेरी स्तुति न गाये, श्रपने तेज से तुझे न पाये । 
इग्द्रियों के स्वामो इन्द्र प्रभो ! तेरी शरणा में कसे प्राये ॥ 
अन्तर्ज्ञान को प्रेरणा पा, विनय भाव से तुझे रिझाएं । 
आलस्य छोड़ें ज्ञान बढ़ायें, तुक को तब हम पाए॥ 


तं गूर्घया स्वर्णरं देवासो देवमरति दधन्विरे । 
देवत्रा हव्यमूहिषे 
विभुतराति विप्र चित्रशोचिषमग्निमीडिष्व यन्तुरम । 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पृव्येम ॥११॥ 
इन्द्रियां हमारी जिस श्रग्नि से, सुख भ्राशा करतों। 
उसी श्रग्नि के श्रद्धा से, गीतों से मन भरती। 
- ज्ञानी मेधावी भक्त सदा तू, उस अग्नि का ध्यान कर। 
उस पवित्र सोम नेता का, यज्ञ हित भ्राह्वान कर ॥। 


श्रा सोम स्वानो घद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 

-जनो न पुरि चम्बोविज्ञद्धरिः सदो वनेषु दध्रिषे॥ 

स मामृजे तिरो म्रण्यानि मेष्यो मोढ्वान्त्सप्तिने वाजयुः । 
अनुमाद्यः पवमानो मनोषिभिः सोमो विप्रेमिऋ क्व भिः ॥१२॥ 
गरंग अंग से उत्पन्न होकर; परमानन्द तू आता । 

वोर विजयी सम ज्ञान पार कर प्रकाश को पाता ॥ 

तू इतना श्राकर्षक बन, अक्ति पात्र सजाता। 

हमारी पाथिव ज्ञान चेतना सें जल्दी घुस जाता ॥ 

हर्ष बढ़ाता बुद्धि देता, सोम चिति शक्ति पाता। 
ल के चाहक घोड़े सम, सुख बरसाता शुद्ध हो जाता ॥ 


( २५३ ) 


वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वच्चिणम्‌ । 

तस्मा उ अद्य सबने सुतं भरा नुनं भूषत श्रते ॥ 

वुकश्चिदस्य वारणा उरामथिरा वयुनेषु भूवति । 

सेमं न स्तोमं जुजुषाण भ्रा गहोख्र प्र चित्रया बिया ॥१३॥' 

हमारी श्रात्मा का वजत, ज्ञान को हम ने रिकाया । 

ज्ञानयज्ञ से श्रामन्दरस से, हम ने इसे सजाया ॥ 

दुःखदायो चोर प्रज्ञाशक्ति से, सुन्दर बन जाता । 

हे इन्द्र धारण शक्ति ले भ्रा, तेरी स्तुति में गाता ॥ 

इन्द्राग्नो रोचना दिवः परि वाजेषु भुषयः। तद्वां चेति प्र वोर्यम्‌ 16 

इन्द्ाग्नो श्रपसस्पयुप प्र यन्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्या३ दनु ॥ 

इन्द्राग्नो तविषाणि वां सघस्थानि प्रयांसि च । 

युवोरप्तूर्यं हितम्‌ ॥१४॥ 

हे प्रकाशक इन्द्र भ्रम्ने, प्रकाशलोक में शोभा पाते। 

ज्ञान कर्म को करते करते, तुम श्रपनी शक्ति दर्शाते ॥ 

परम सत्य दर्शाने वाले, विचारशक्ति के देवे वाले । 

अनुगामो हम बनें तुम्हारे, तुम भ्रागें ले जानै वाले ॥ 

इन्द्र भ्रग्ति दोनों को शक्ति, एक स्थान पर भ्राती। 

उनको शक्ति से बुद्धि हमारी, कमं प्रेरणा पाती ॥ 

क इं वेद सुते सचा पिबन्तं क्यो दघे । 

श्रयं यः पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रघन्धसः ॥। 

दाना मृगो न वारराः पुरुत्रा चरथं दघे। 

न किष्ट्वा नि यमदा सुते गमो महाँइच रस्योजसा ॥ 

य उग्रः सन्ननिष्टूतः ह्थिरों रणाय संस्कृत: । 

यदि स्तोतुमंघवा श्रुणवद्धबं नेग्त्रो योषत्या गमत्‌ ॥१५।९ 

यज्ञो में साथ साथ रस पोता, इन्द्र को जाने कौन | 

श्रायु उसकी कोई न जाने, ज्ञाम से पद फाड़े जौन ॥ 

मदमस्त हाथी वन का, वन में निद्र विचरता है। 

ब्रह्मानन्द में पहुंचा साधक, नहीं किसी से डरता हैं 

बलशाली यह इन्द्र यदि, साधक की वाणी सुन पाए। 

जोवन के संघर्षो में, सदा सहायक बन जाए॥. 
इति तृतीयः खण्डः । 


( २५४ ) 


“पयमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः । झभि विशवानि काव्या ॥ 
“पयमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसृक्षत । पृथिव्या घि सानवि ॥ 
पवमानास झाशवः शुञ्रा श्रसुग्रमिन्दवः । 
"ऽनन्तो विइवा श्रप षिषः ॥ १६।। 
परमानन्द ही शक्ति देता, सारी रचना उससे होती । 
साधक को कवि बना, उसके सारे द्वन्द्व है खोती ॥ 
यहो साधना प्राणकोष में, अन्न कोष को ले जाती । 
“प्रकाशमयी अवस्था में भी, भक्तों को सुख पहुंचाती ॥ 
, सबका स्वामी सोम है प्रकटा, मलिन भाव नर नाश करे । 
भक्त हृदय को शुद्ध बना, ग्रानन्दसुधा प्रकाश करे !! 


तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता। इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥। 
प्र वामचेन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः। 

इन्द्राग्नी इष श्रा वृरे॥ 

इन्द्राग्नी नवति पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । साकमेकेन केण ॥१७॥ 
शत्रभाव मन का नशाए, श्रज्ञान अंधेरा नशाता। 

विजयी बन शक्ति के दाता, इन्द्र अग्नि को मैं बुलाता ॥ 
्रह्ममार्ग के जो पथिक हैं, साम गान को गाते। 

तुम से मिले हमें प्रेरणा, तुझ को पूजे श्रौर मनाते ॥ 

हे इन्द्र भ्रग्नि तुम दोनों ने, समाधि सिद्धि को उपजाया । 
हसाभावों के नव्वे जीवों को, तुमने मार भगाया॥ 


उप त्वा रण्वसन्ह्ं प्रयस्वन्तः सहस्कृत । श्रग्ने ससृज्महे गिरः ॥ 
उप च्छायामिव घुररगन्म शर्म ते वयम्‌ । श्रग्ने हिरण्यसन्हशः ॥ 
य उग्न इव शर्यहा तिम्मश्बुङ्को न वंसगः । 

श्ग्ने पुरो रुरोजिथ ॥ १८॥॥ 

तू सुन्दर है तू रमणीय, तेरा दर्शन कसे पावें । 

तेरे धर तक जाने को, तेरे प्रेम के स्वर गावें ॥ 

रवि सम तेज तुम्हारा श्रग्ने, तेरी शरणा में सुख पाएं। 

तेजधारी के घर जाकर, जेसे दुःख मिट जाएं॥ 

हे प्रगते तू बड़ा कठोर है, बली बल सींगों वाला। 
अपने तेज से विघ्नों को, नष्ट भ्रष्ट समूल कर डाला ॥ 


( २५५ ) 


ऋतावानं वेइवानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । श्रजख्र घर्ममीमहे ॥ 
थ इद प्रतिपप्रथे यज्ञ्य स्वरुत्तिरन्‌ । ऋतुनुत्सुजते वशी ॥ 
अग्निः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य सव्यस्य । 

सस्राडेको विराजति ॥१६॥ 

हम सर्वव्यापक अग्नि चाहेँ, जो सत्यरूप ज्योति दर्शाता । 
उसका प्रकाश कभी न घटता, सत्य प्रभु तक ले जाता ॥ 

यज्ञ साधना से जो मिलता, बही हमारा ताना तनता। 
ऋतुओं की रचना करता, नियम नियामक बनता ॥ 

"भूत भबिष्य संकल्प जगत्‌, मूल वही कहलाता। 

सब से ऊंचे लोकों का स्वामी, सबका है प्रधिष्ठाता ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । इति द्वितोयोऽरधः । 


श्रथ तुतीयोऽ्धः 


प्रग्तिः प्रत्नेन जन्मना शुम्भानस्तन्वां३ स्याम्‌ । 
कविविप्रेण वावुघे ॥ 

ऊर्जो नपातमा हुवेऽग्नि पावकशोचिषम्‌ । भ्रस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वरे ॥। 
स नो मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा । 

'ैवेरा सत्सि बहिषि॥१॥ 

जिस साधक की श्रेष्ठ बुद्धि, प्रपना रूप सजाता है। 
संकल्पनभाग कर में लेकर, क्रांतिदर्शक बन जाता है ॥ 
बल के स्थापक भ्ररिनि को, शुभ यज्ञों में बुलाता हूँ। 
कांति वाली शक्ति पा, भ्रागे बढ़ता जाता हुं॥ 
है अन्ने तू दिव्य गुणघारी, शुद्ध तेज का दान कर। 
मेरा मित्र बनकर प्रभो ! मन मन्दिर में स्थान कर ॥ 


-उत्ते शुष्मासो स्यू रक्षो भिन्इन्तो श्रद्रिवः। 

“नुदस्व याः परिस्पृधः ॥ 

या निजघ्निरोजसा रथसङ्गे धने हिते । 

स्तवा श्रबिभ्युषा हुदा ॥ 

शस्य व्रतानि नाधृषे पत्रमानस्य दूढघा। रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥ 


( २५६ ) 


तं हिन्वन्ति सदच्चुतं हरि नदोषु बाजिनम्‌ । 

इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥२॥ 

हे ब्रह्मानन्द तू सब से ऊपर, हिंसक भावों का नाश क्रे । 
सब के सिर पर रहने बाले, उच्च भाव प्रकाश करे ॥ 
हे सोम तू जीबन यज्ञ में ग्रा, ऐइबर्यों का दान करे। 
निर्भय होकर तुक को ध्याऊँ, तु शुभ शक्तिबान करे॥ 
जिसकी बुद्धि बिगड़ गई, बह सोम की आज्ञा न तोड़े । 
नाश करो उस द्वेष भाब का, जो नर स्वयं नहीं छोड़े ॥ 
साधक मांगे भ्रानन्दरस, नस नस में जो बल भरता । 

है इन्द्र तु परमानन्द दे, प्रज्ञाशक्ति से जो झरता॥ 


ग्रा मन्रेरिख हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 

मा स्वा केचिन्नि येमुरिन्त पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि ॥॥ 
वृत्रखादो बलं रज्ञः पुरां दमों ्रपामजः। 

स्याता रथस्य हर्योरभिस्वर इरद्रो हढा चिदारुजः ॥ 
गम्भीरां उदधीरिव ऋतु पुष्यसि गा इव । 

प्र सुगोपा यवसं धेनवो यथा हदं कुल्या इवाशत ॥३॥ 
ज्ञान तारों से सजी हुई, वृत्तियां घारणा करे। 
बन्धन में मत बंध जाना, धनुर्धारी बन विजय करे॥ 
भ्रज्ञान का विघ्न हटाने बाला, पंचकोष के पर्दे पार करे । 
शरीर रथ चलाने बाला, कर्मशक्ति संचार करे ॥' 
गहरे सागर भर जाते हैं, पा नदियों को घाराभ्रों को। 
संकल्प हमारे सुदृढ़ बनाना, खाला जेसे गाग्रो का॥। 
दौड़ दौड़ कच सारी गाएँ. चारा खाबे जातीं। 

नहरें दोड़ें नदियों में, तुक में बुद्धियाँ समाती ॥ 


पथा गौरो भ्रपा कृतं तृष्यन्तेत्यवेरिणम्‌ । 

झ्रापित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥ 
मन्दन्तु त्वा मघबनिन्द्रन्दवो राधोदेयाय सुन्वते । 
ग्रामुष्या सोममपिबशचमु सुतं ज्येष्ठं तद्धिषे सहः ॥४॥ 
प्यासा व्याकुल हिरणा, दौड़कर सर को जाता। 
दिव्य मन चल ज्ञान नदो, से जोड़े इन्द्रियों का नाता ॥ 


( (२२१७) ) 


ब्रह्मानन्द के साधक को, इन्द्र विभुतिवान : कंर ६ 
तुझे रिभाएँ ब्रह्मानन्द केसे, बलदायक सोम पान कर ॥ 
ज्ञान बढ़ाता कर्म कराता, वही शक्ति को पाता । 

महान शक्ति घारणा कर, साघक सिद्ध हो जाता ॥ ` 
स्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः ज्ञविष्ठ मत्यंम्‌ । 

न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडितेन््र ब्रवोमि ते वचः ॥ 

मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसोऽस्मान्‌ कदाचना दभन्‌ । 
विश्वा च न उपमिमोहि भानुष वसूनि चर्षणिभ्य था ॥५।) 
हे बलशाली मरने वाले देह को, तू जीवन देता । 

तेरे गीत सदा मैं गाउं, तु है सुख का नेता ॥ 
कर्मशील साधक रह पायें, ऐसे घर निर्माण कर । 

सब को बसानै का विघ्न हर, उन्नतिपथ प्रदान कर ॥॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


प्रति ष्या धूनरी अनो व्युच्छन्तो परि स्वसुः । 

स ८.० क भूदश्विनोरुषा: 
चित्रा रुषो माता गवामृतावरो । सखा मा 

उत सलास्यश्विनोरत माता गवामसि । उतोषो वस्व ईशिवे । (६॥॥ 

कमों का जाल बुनने वाली, रात्रि को बहिन उषा भाई। 

सूर्य पिता से जन्म लिया, श्रंघकार हटाने झाई।॥। 

प्रशार्प उषा साधक के, श्रश्ञान बीज जलाती है। 

विचित्र शान संग तेज लिये, भ्ररिव संग सत्य पाती है॥ 

प्रश्वियों की तू सखी है, उषा ज्ञान-किरण की माता । 

है उषे तू मानी है, प्राणशक्ति को ग्रधिष्ठाता | 

एवो उषा भ्रपूर्व्या ठयुच्छति प्रिया दिवः । 

स्तुवे वामशिविना बृहत्‌ ॥ 

या दतरा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । थिया देवा वसुविदा ॥॥ 

वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि । 

यहां रथो विभिष्पतात्‌ ।।७॥ 

देखो देलो प्रकाशलोक से, भ्रद्भुत प्रज्ञा पराती । 

शान कर्म की करूं प्रशंसा, प्रकाश सदा बरसाती ॥ 


( २२००) 


झष्वी क्रोध पाप हटायें, ज्ञान नालियाँ ठीक चलायें। 

सारे बलों को करें प्रेरित, ध्यानवृत्ति से ऐइवर्थ पायें ॥ 
दोनों ्रहवयों के रथ पर, प्राणशक्ति से देह चलता । 
उन्नति-पथ पर जाता है, मोक्ष स्थान से न टलता ॥ 
जब यह ऊँचे पद पर उस, परमानन्द को पाता । 

तू ही बड़ा महान है, तब यह जान है जाता॥ 
उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनोयति। 

येन तोकं च तनयं च घामहे ॥ 

उषो ब्रद्येह गोमत्यशवावति विभावरि। 

रेवदस्मे व्युच्छ सूनृतावति ॥ 

युङ्क्ष्वा हि वाजिनीवत्यदवाँ अ्रद्यारुणाँ उषः। 

आथा नो विइवा सौभगान्या बह ॥८॥ 

ज्ञानमयी उषे ! वाणी से, योग्य ज्ञान का लाभ करा । 
सन्तानों को पाल सकें, ऐसी विद्या ज्ञान दिला ॥ 
कर्म कराती ज्ञान दिलाती, प्यारा सत्य दिखाती है। 
प्रभात हमारा सुखवाला हो, ऐसा ऐश्वर्य दिलाती है ॥ 
चमकले घोड़ों के रथ में जोड़, ज्ञान धन लेती आ । 
सारे सुन्दर सौभाग्यों को, हमें सदा तू देती जा॥ 
अडिवना वर्तिरस्मदा गोमद्‌ दस्रा हिरण्यवत्‌ । 

र्वाग्रयं समनसा नि यच्छतम्‌ ॥ 

एह देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवत्तंी । 

उषर्बुधो वहन्तु सोमपीतये ॥ 

यावित्या इलोकमा दिवो जयोतिजेनाय चक्रथुः । 

आ न ऊजं वहतमदिवना युवम्‌ ॥६॥ 

हे भ्रश्वियो ज्ञान संकल्प शक्ति से, पापों का नाश करो। 
ज्ञान कर्म से चलने वाले, देहरथ पर शासन प्रकाश करो॥ 
प्रातः काल जो साधक जगते, ज्ञान संकल्प में भरें श्रानन्द । 
दुष्ट भावों का नाश करा, रहता उनका तेज श्रमन्द ॥ 
प्रकाशलोक से लाकर देते, साघक जन को उत्तम ज्योति। 
हम को बल धारणा करा, बढ़े हमारी मन की शक्ति॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


{ 2x2 ) 


अग्नि लं मन्वे यो बसुरश्लं अं यन्ति बेनवः। 
अस्तमर्वम्त भ्राशवोऽस्तं नित्वासो वाजिन इष स्तीतृम्प भा भर॥। 
आअग्निहि वाजिन विज्ञे ददाति विइवचवंशिः। 
अग्नो राये स्थाभुवं सु प्रीतो याति वारयंमिषं स्तोतृभ्य झा भर ॥ 
सो अग्निर्यो वसुगु रो सं यमायन्ति घेनवः । 
समवंन्तो रघुव्रुवः सं सुजातासः सूरय इवं स्तोतृभ्य प्रा भर ॥१०॥ 
सब को बसाने वाला भग्नि, ज्ञानियों का सहारा है। 
गउग्रों का घर बाड़ा, घोड़े का अस्तबल वह हमारा है॥ 
है भरने दे प्रेरणा, भक्तों को सम्पत्ति दान कर। 
तेरा सहारा कभी न छोड़ें, ऐसी बुद्धि ज्ञान भर ॥ 
भ्रग्नि जो जग चमकाए, व्यापक बन मुझ को सरता । 
रचना गुण साधक में भर, ज्ञान प्रेरणा पुरी करता॥ 
सब को बसा रहा जो, श्रग्नि धही कहाता। 
गउएँ बाड़े में रहती हैं, घोड़ा भ्रस्तबल में जाता ॥ 
संस्कार वाले ज्ञानी, उसकी शरण हैं जाते । 
. पा प्रेरणा ज्ञान की, घन सम्पत्ति को पाते॥ 


महे नो श्रद्च बोधयोषो राये दिवित्मती । 

यथा चिन्नो श्रबोधयः सत्यक्षवसि वाय्ये सुजाते भ्रश्वसुनृते ॥ 
था सुनोये शौचद्रथे व्यौच्छो दुहितदिवः । 

सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्चर्वास वाय्ये सुजाते भ्रश्वसुनुते ॥ 
सा नो श्रद्याभरद्वसुव्युच्छा दुहितदिवः। 

यो व्योच्छः सहीयसि सत्यक्षबसि वाय्ये सुजाते अइवसुनृते ॥११॥ 
है उषे अ्रज्ञान हटा दे, आत्मिक घन से बढ़ा। 
मधुर सत्य से प्रज्ञा रानी, प्रन्तःकरण में सत्य जगा ॥ 
प्रकाशलोक से रस लाकर, ज्ञान की ज्योति जगाती है। 
न्याय शुद्धता से जगमग करतो, सर्वत्र ज्ञान फेलाती है ॥ 
शुभ संस्कार से जन्मी है, मधुर सत्य के बल वाली । 
श्रन्तःकरण में आलोक भरे, उषा दिव्य प्रभा वाली ॥ 
भ्रकाशलोक से ज्ञान को लाकर, सम्पत्ति से भरपूर कर। 
ज्ञान फेलाकर संस्कारों से, अज्ञान प्रंघेरा दूर कर॥ 


( २६° ) 

प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । (पा 
, -स्तोता वामदिवनादृषि स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वो मम शृतं हवस्‌ ए 
झत्यायातमश्विना तिरो विइवा भ्रहं सना । 
दस्रा हिरण्यवर्तनी सुषुम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥ 
आ नो रत्नानि बिभ्रतावहिविना गच्छत युवम्‌ । . 
रुद्रा हिरण्यवतेनी जुषाणा वाजिनोवसू माध्वो मम शरुतं हवम्‌ ॥१२।९ 

ज्ञान कर्मे की दिव्य शक्तियो, गाते गोत तुम्हारे हैं। 

सम्पत्ति सुख देने वाली, मधु मांगे भक्त विचारे हैं ।। 

ज्ञान कर्म की शक्तियां, बाधाएँ दूर हंदाती हैं। 

सुख से ज्ञान बढ़ाने वाली, मधुर भावना श्रातो है॥ 

तुम दोनों को हम पायें, सुन्दर सम्पत्ति पाने को। 

ज्ञान और संकल्प मिलें, सब समृद्धि बढ़ाने को ॥ 

दुर्भावों से डरा भ्रज्ञाती, मैं तेरा तेज निहार रहा । 

ज्ञानशक्ति में चेतनता को, मधु के लिए पुकार रहा ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


ग्रबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति घेनुमिवायतोभुषासम्‌ । 

यह्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सञ्जते नाकमच्छ ॥ 
अबोधि होता यजथाय देवानुर्ध्यो प्रग्निः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
समिद्धस्य रुशदर्वाश पाजो महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥ 
यदीं गणस्य रशनामजोगः शुचिरङ्क्ते शुचिभिर्गो भिरग्निः । 
ग्राइक्षिणा युज्यते वाजयन्तयत्तानामूर्ध्वो भ्रधयज्जुहमिः ॥१३।७ 
भ्रानन्द दूध से भर देती, उषा यज्ञ की ज्वाला पा। 

संकल्प की श्रग्नि बढ़ती है, व्यापक सुखनीति अपना ।। 

ज्ञानी जन सुख पाते, ज्ञान को किरणों मोद बढ़ातीं। 

उत्तम ज्योति धीरे-धीरे, सुख के घर पहुंचाती॥ 

दिव्य गुणों से सजा, सुभाव का भ्रग्नि जलता है। 

अज्ञान अंधेरा नाश करे, विज्ञान जगत्‌ का पलता है॥ 
ज्ञानशक्तियां इस में रहतीं, तब अग्नि तत्त्व दर्शाता है। 
विवेक शक्ति है उसको मिलती, ज्वालाश्रों को भोग कराता है॥ 


( २६१.) 


इवं श्रेष्ठ ज्योतिषां उयोतिरागाञ्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विस्वा 
व्यथा प्रसुता सवितुः सवायेवा राश्युषते योनिमारंक्‌ः॥ 
'शशद्वत्सा रुशती इवेस्थागादारंगु कृष्णा सदनान्यस्योः । 
-समानबन्धू प्रमृते भ्रनुखी चाका वरां चरत झासिलाने ॥ 
समानो झध्वा स्वस्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 
-न मेथते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ।।१४। 
निशा भागती स्थान छोड़, उषा रवि के पहले श्राती । 
' श्रज्ञाम अगा प्रज्ञान श्राता, प्रज्ञा ब्रह्म के दर्श कराती ॥ : 
“सर्वश्रेष्ठ यह ज्योति भ्राकर, प्रज्ञान को उत्पन्न करती । 
सब के प्रेरक ब्रह्म को लाने, ऋतम्भरा ज्ञान भरती ॥ 
सुन्दरी शुक्ला उषा रानी, सज घज कर भ्राई। 
` ग्रपनी कृष्णा बहिन से, खाली जगह कराई ॥ 
' दोनों बहिनें भ्रमर हैं, नाना रंग बनाती हैं । 
द्युलोक में वास है इनका, प्रकथनीय कहाती हैं॥ 
“निशा उषा का मार्ग एक है, भ्रमन्द प्रकाश का स्वामो। 
रवि है इनका मार्ग बनाता, जो है इस पथ का गामो॥ 
दोनों बारी बारी चलतीं, कहीं नहीं रुक जाती हैं। 
"शुभ लक्षण दर्शातों मिलकर, कभी नहीं टकराती हैं॥ 


"आ आात्यग्निरवसामनोकमुहिप्रा णां देवया वाचो स्युः । 
धर्वाञ्चा नूनं रथ्येह यातं पीपिवांसमह्विना . घर्ममच्छ ।। 
तन संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नुनसश्विनोपस्तुतेह । 
'विवाभिपित्वेऽवसागमिष्ठा प्रत्ययति दाशुवे शम्भविष्ठा॥ 
उतायातं संगवे प्रातरह्णो मध्यन्दिन उदिता सूय्यंस्य। 
“दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं पोतिरश्विता ततान ॥ १५ 
संकह्पशक्ति दिव्यालोक से, कार्य सफल बनाती । . 
विचारशक्तियां उन्नत करके, दिव्य वाणी प्रकटातीं ॥ 

/ "ज्ञान कर्म के घोड़े ग्राप्रो, मेरा प्रश्ंसित रथ ले जाप्रो । 
पेजको -पावै जाता हूं, आगे प्रागे मुझे बढ़ाभ्रो॥ 
अध्यात्म-यज्ञ से आई, ज्ञान संकल्प शक्ति प्यारी। 
. _अह्यानन्द रस नष्ट न करती, संस्कृत सुन्दर मनोहारी ॥ 


( २६२ ) 


ज्ञान का दिन जब निकले, तुझे तभी हम लख पाते ।' 
श्रद्धालु भक्त कल्याणदाता, मार्ग दर्शन कर जाते ॥ 
प्रातः सायं तुम दोनों झ्राभो; कल्याण की वर्षा भरना । 
दिन रात ही शुभ बल देना, नाश कभी मत करना॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । 


एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्व प्रथं रजसो भानुमञ्जते ॥ 

निष्कृण्वाना प्रायुधानीव घुष्णवः प्रति गायोऽदषोर्यन्ति मातरः ॥' 

उदपप्तस्तरुणा भानवो वुथा स्वायुजो श्ररुषोर्गा भ्युक्षत। 

अक्रन्नुषासो वयुनानि पूवथा रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्युः ॥ 

श्रचन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः। 

इषं वहन्तीः सुकृते सुदानवे विइवेदह यजमानाय सुन्वते ॥१६।क 
` उषा रहिमियां प्रज्ञान रचा, नीलम में रवि प्रकटातीं । 

ज्ञान फिरणे ज्ञान रवि, लाकर श्रज्ञान नशाती ॥ 

बिजय चाहता योद्धा, शस्त्र तीक्ष्ण बनाता । 

इन्द्रियां शुद्ध बनाने, भक्त ज्ञान को पाता ॥ 

लाल लाल उषा की किरणों, आकर जग में छायीं । 

ज्ञान इन्द्रियाँ ज्ञान बढ़ाने, उन में भ्राके समायीं॥ 

चमकोली प्रज्ञाएँ प्रेरक रवि में हैं चमका करतीं । 

पूर्व जान को जगा कर, वर्तमान में है भरती ॥ 

धीरे-धीरे बहने वाले, पानी के सम चलती जाती । 

समाधि-योग में लगे, भक्त को बल ज्ञान दिलाती ॥ 

दूर देश में रहने वाली, सब चीजों का ज्ञान कराती ।' 

कुशल साधना करने वाले, को सीधा मागे बतातीं ॥' 


अवोध्यग्निञ्सं उदेति सूर्यो व्यु३षाइचन्द्रा मह्यावो अचिषा । 
ग्रायुक्षातामहिवना यातवे रथ प्रासावीद्देवः सविता जगत्‌ पृथक्‌ । ४ 
यद्युञ्जाथे वुषणमझ्विना रथं घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्षतम्‌ । 
अस्माक ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं बयं घना शूरसाता भजेमहि ॥ 
अर्वाङ्‌ तरिचक्रो मधुवाहनो रयो जीराइवो प्रश्विनोर्यातु सुष्टुतः । 
त्रिबन्धुरो मघवा विशवसोभगः ज्ञं न झा यक्षद्‌ द्विपदे चतुष्पदे ॥१७॥ 


( २६३ ) 


धरा पीठ पर जेसे प्रग्नि, सूर्य बन उग आता! 

श्रानन्ददायिनी उषा प्रभा से, तम राक्षस मर जाता ॥ 

झात्मिक यज्ञ में ज्ञान अग्ति, रूप रूप में जलती। 

ज्ञान संकल्प पुज्य शक्तियां, साधन बनकर चलती ॥ 

जुड़ जाओ तुम दोनों, रथ में मुझको ले जाभ्नो। 

दिव्यद्यक्ति मुझ को देकर, सब वस्तु का ज्ञान कराओ ।।. 

इस सुखकारी वाहन में, याती जब यात्रा करते । 

अपने जगे ज्ञान मधु से, इसमें भ्रानन्द चरते ॥ 

संघषों में वे बल हैं देते, उससे हम सम्पत्ति पाते । 

बिजय लाच करते जाते, भागे भागे बढ़ते जाते॥ 

शान कमं से सधा हुआ, रथ तीन गति से चलता। 

जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी, भ्रनुकूल दिशा में निकलता ॥ 

तीन गुणी शोमा पाकर; सब का यह कल्याण करे। 

दोप।ए चौपाए सब को ही, पावन शक्तिवान करे ॥ 

प्र ते धारा ध्रसइचतो दिवो न यन्ति बुष्टयः। 

अच्छा वाजं सहस्रिसम्‌॥ 

झभि प्रियाणि काव्या विदवा चक्षाणो झर्षति । 

हरिस्तुञ्जान झाग्नुधा ॥ 

स ममू जान झायुभिरिभो राजेव सुव्रत; । इयेनो न वंसु षीदति ।॥॥ 

स नो विकवा दिवो सुतो पृथिव्या भ्रधि । 

पुनान इन्दवा सर ॥ १८h 

हें परमान्द तेरी स्वाधीन धाराएँ, प्रकाशलोक से श्रातीं। 

वर्षा जेसे अन्न दिलाती, ज्ञान बल बरसाती॥ 

ज्ञानी तेरी प्यारी रचना, देख देख मस्त हो जाता। 

भज्ञान के बन्धन काट, सुम्दर सोम मुक्ति को पाता ॥ 

भषित भाव से शुद्ध होकर, वीर शासक निर्भय होता । 

“बाज बना लोक लोक में, घूम घूम तेज भय खाता ॥ 

हे भानन्दक परमानन्द हू, प्रकाशलोक से भ्राता जा । 

धरा धाम के सारे पदार्थ, सम्पत्ति सिद्ध कुराताजा॥ 
इति पञ्चमः खण्डः । इति तृत्ीयो5घे: । 

हति प्रष्ठभः प्रपाठकः । 


अथ नवमः प्रपाठकः : 
ग्रथ प्रथमोऽर्धः. 


आस्य धारा ग्रक्षरन्‌ वृष्णः सुतस्यौजसः 4 देवां धनु प्रमूषतः ॥ 
सप्ति मृजन्ति वेधसो गुणन्तः कारवो गिरा । ] 
ज्योतिजज्ञानमुक्थ्यम्‌ ॥ 

सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रमुवसो । वर्धा समुव्रमुक्थ्य ॥ १॥। 
देखो देखो ब्रह्मानन्द की, धारा सुख वर्षातो। 

'यह बल का रूप है सुन्दर, सब ब्रंगों को दिव्य बनाती ॥ , 
बुद्धिमान कमिष्ठ भक्त, बाणी से ज्योति बंताता । 

श्रेंष्ठ ज्ञानी शक्तिशाली, सोमको सिद्ध बनाता॥ 

"सिद्ध सोम बाधक वृत्ति, नाश करे श्रानन्ददाता ॥ 


"एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम शतो गुरो ॥ 
श्वामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयतः॥ 

वि ख्रृतयो यथा पथा इन्द्र त्वव्‌ यन्तु रातयः ॥।२॥ 

; गीत गाउँ उस शक्ति के, जो इन्द्र कहलाती। 
"नियम पालन से पैदा होती, प्रीति शक्ति लाती ॥ 
शक्ति पा जो संयमी बनता, पाता वही वेदवाणी । 
ज्ञान बढ़ाता प्रागे जाता, बनता श्ात्मज्ञानी ॥ 
मार्ग पा जलधारा जसे, झर झर झरती रहती । 
'दानशोलता तुक इन्द्र से, सर सर करती बहती ॥ 


“शा त्वा रथं यथोतये सुम्नाय बत्तंयामसि । 
-ुविकमिमुतीषहमिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम्‌ ।। 

'तुबिशुष्म तुविक्रतो शचोवो विइवया मते। ग्रा पप्राथ महित्वना ॥ 
यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । 

हस्ता वज्च' हिरण्ययम्‌ ॥३॥ 

बलवान इन्द्र तू रथ है, जीवन में प्रगति कराता । 

ज्ञान कर्म का साधन है, सत्यरक्षा से विजय दिलाता ॥ 


i 


( २६५ ) 


है भनन्‍त शक्तिशाली, तु प्रज्ञार्प कहाया। 

आपनी कर्म महिमा से, सारे जग पर तू छाया ; 

है इन्द्र तेरी महिमा से ही, ज्ञान कर्म वज्ज को लेतै.। : ` .. .- 
घूम चूम कर धरा घाम पे, तेरी शबित सब को देते ॥ : 


प्रा यः पुरं नामिणीमदीदेदत्यः कविनंभम्योर नार्वा । |. , 
सुरो न रुरक्वाञ्छतात्मा ॥ : 8 
अभि ठिजस्मा श्री रोचनानि विइवा रजांसि शुशुचानो अस्थात्‌ । 
'होता यजिष्ठो भ्रपाँ सघस्थे।। 

अयं स होता यो द्विजन्मा विइवा दषे वार्याणि वस्या । 

अर्तो यो अस्म सुतुको ददाश ॥४॥ i, हे 
देहनगरी को चेतन रखता, वेगवोन कांतिकारी। 

नश्च सम सब में समाया, रवि सम झाभाषारी ॥ 

ज्ञान कर्म से उत्पन्न हो, जागुत स्वप्न सुषुप्ति में भरे प्रकाश । 
सारे लोकों में रम कर, दुष्ट प्रदृत्तियों का. करे विनाश ॥ 
श्रेष्ठ प्रेरणा धारण करता, ज्ञान कर्म से जागा होता। 
मरणधर्मा प्रापाभर्पण करता, शुम पाता भ्रशुस खोता ॥ 


अग्ने तमद्याइवं न स्तोमेः क्रतुं न भद्रं हृदि स्पृहाम्‌ । 

ऋध्यामा त झोहैः ॥ 

आधा" हारने तोभद्रस्य दक्षस्य साधोः । 

रथोऋ तस्य बृहतो बसूय ॥ 

“एभिर्नो केवा नो ध्वाङ्‌ श्वा३रां ज्योतिः । 

अग्ते विइबेमिः सुसना झनोकः ।५॥ 

है भग्ने तू हादिक संकल्प, तेरी गति है शीघ्र महान । 

उत्तम गीत गा-गाकर, करते हम तेरा थ्राह्वान ॥ 

आतु विवेक कल्याणदाता, साधक का संकल्प धरता । 

सत्य ज्ञान धारणा कर, उसकी चाल तेज है करता॥। 

परम सुखदाता है गर्ने, दिव्य गुणों को मन में ला। 

हमारे स्तुति गीतों को सुन, उत्तम चित्त हो झागेझा।॥ ` 
इति प्रथमः खण्डः । 


( २६६ ) 


श्रग्ने विवस्वदुषसहिचत्रं राधो मत्यं । 

झा दाशुषे जातवेदो बहा त्वमद्या देवां उषबुधः ॥ 

जुष्टो हि दूतो ्रसि हव्यवाहनोऽत्ने रथोरध्वराणाम्‌ । 
सजुरह्विभ्यामुधसा सुवोयंमस्मे धेहि अवो बृहत्‌ ॥६। 
हे श्रमर ज्ञानो, ज्ञान प्रेमी को जब होता ज्ञान। 
करे समर्पण भक्त है प्यारा, दिव्य गुणों का लेता दाम ॥ 
हे ्रग्ने तू समर्पण पाकर, आत्मिक यज्ञ का दान है देता । 
ज्ञान हमारा जब्र भ्राता, तु श्रन्तर्ञान है देता॥ 
आत्मिक यज्ञ कराने वाला, तु है हमारा नेता॥ 


बिघुं दद्राणं समने बहनां युवानं सन्तं पलितो जगार । 
देवस्य पदय काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥ 
शक्मना शाको श्ररुणः सुपण ग्रा यो महः शुरः सनादनोडः । 
यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं बसु स्पाहंमुत जेतोत दाता ॥ 
एभिददे वृष्ण्या पॉल्यानि येभिरोक्षद्‌ वृत्नहत्याय बच्ची । 

ये कमेणः क्रियमाणस्य महण ऋतेकमंमुदजायन्त वेवाः ॥७॥ 
संघर्षो में मारने वाले, युवकों को यह निगल गया । 

देखो लीला इसी देव की, विध्नराक्षस मार दिया ॥ 

कल तक जो जीवित था, आज वह मरा पड़ा है। 

क०5 विजय की माला पहने, इन्द्र पुरुष ही खड़ा है॥ ` 
प्रपनो शक्ति से जो चमके, सब का प्रेरक पालक है । 

अपने ऊपर निर्भर रहकर, व्यर्थ ज्ञान का घातक है।। 
मनमोहक सम्पत्ति जीत जीत, सब को उसका दान करे! 
जो जाने वह ठीक ही जाने, विजयानन्द का पान करे॥ 
दिव्य गुणों से बल देकर, इन्द्र है सुख वर्षाता। 
साधन पाकर वध्री बन, सारे विघ्नों को नशाता ॥ 
भूतकाल के कामों में तो, ये ही गुण हैं सदा रहते । 
वर्तमान की गतियों में भो, यही प्रकाश मे बहते ॥ 


भ्रस्ति सोमो श्रयं सृतः पिबन्त्यस्य मर्तः । 
उत स्वराजो भ्रदिवना॥ 
पिबन्ति मित्रो श्र्यमा तना पूतस्य वदणः। त्रिवघस्थस्य जावतः ॥' 


( २६७ ) 


उतो स्वस्य ओषमा इग: सतस्य मोमतः । 

प्रातरहोतिव मत्सति ॥८॥। 

विचारदाक्तियों को, प्रकाशज्ञान पीता है। 

शुभ संकल्प हो दिव्य, भ्रानन्द रस से जीता है ॥ 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में, रहता जो दिव्य आभन्द । 
मित्र अर्यमा और वरुणा, पान सदा करे श्रमन्द 
प्रातः काल जो हवन करे, होता झानन्द को पाता । 
ज्ञान से उत्पन्त रस को पा, इन्द्र बना मग्न हो जाता ॥ 


बण्महाँ श्रसि सूर्य बडादित्य महाँ सि। 

महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मह्ना देव महाँ भ्रसिं॥ 

बट्‌ सुर्य अवसा महाँ असि सत्रा देव भहाँ पसि । 

मह्ना देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरवाम्यम्‌ ॥९॥ 

हे प्रेरक सचमुच आप का, महिमा रूप महान है 

तू स्तुति के योग्य है, तू ही सदा बलवान है) 

तु ही पुरोहित है हमारा, हमारे हित का ध्यान करता। 
भ्रदम्य ज्योति से चमकता, जन को दिव्य गुणों से भरता ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ 
हिता यो वृत्रहन्तमो विद इस्द्रः शतक्रतुः । उप नो हरिभिः सुतम्‌ ।7 
त्वं हि वृत्रहम्तेवां पाता सोमानामसि । 

उप नो हरिभिः सृतम्‌ ॥१०॥ 

दिव्य आनस्दौं को पाकर, इन्द्रियों का ज्ञान जगाओ। 

तु आत्मा ह्वै इनका स्वामी, शुभ कर्म इन से कराझ्यो॥ 
विघ्नविनाशक कर्म का करता, दो रूपों में इन्द्र दै घ्राता । 

ज्ञान बढ़ाता कर्म कराता, आनन्द रस का पान कराता ॥ 

तुम ही पान करो इस रस का, तू विघ्नों का नाशक है। 

इन्द्रियों ने जो रस उपजाया, उसका तु प्रकाशक है॥ 


प्र यो महे महे बृषे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमति कृशुध्वम्‌ । 
विज्ञः पूर्वीः प्र चर जर्थेणिप्राः॥ ` 


( २६६ ) 


-उरव्यचसे महिने सुवृक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विध्रा: । . : 
नतस्य व्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥ छ, 
“इन्द्र वाणोरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहध्ये।, . 
: हयेशवाय बर्हया समापीन्‌ ॥११॥ | 

: है जनो श्रागै बढो, उन्नति-पथ में मन लगाझो । 
साधना सेवा करो, इन्द्र बनो पुरा ज्ञान पाह्नो॥ : 
विद्वान्‌ प्षाधकों ने इन्द्र के, महान गुणों को गाय। । 
'ध्यानों जन नियम में रहते, उन्होंने उनको पाया ॥ 
“सर्वव्यापक एक इन्द्र, मननशक्ति से पाया जाता । 
सहनश्षक्ति पाने को ही, विकसित बुद्धि से गाया जाता ॥ 

है इन्द्र तू हम को शक्ति दे, ज्ञान और कर्म बढ़ावें । 
तेरी सहचर चेतन शक्ति, तेरी कृपा से हम पावें ॥। 


:यदिन्त्र यावतस्त्वमेताववहमोशीय। 

-स्तोतारमिद्वषिषे रवावसो न पापत्वाय रं सिधम्‌ ॥ 
शिक्षेयमिन्महयते दिवे दिवे राय ध्रा कुहचित्‌ विदे। 

-न हि त्वदन्यन्मघवन्न प्राप्यं बस्यो भ्रस्ति पिता च न ॥१२॥। 
'है इन्द्र तू सम्पत्ति का स्वामी, केवल साधक को देना । 
भक्तों को ही सब कुछ देकर, पापी जनों का सुख लेना ॥। 

है ईश्वर सम्पत्तिशाली, तूही रहने को घर देता। 

-तुझ को ही मैं पालक मानूं, तू ही भक्तों का है नेता ।। 


वथुधी हवं विपिपानस्यात्रेबोधा विप्रस्याचतो मनीषाम्‌ । 
' कृष्या दुर्वास्यन्तमा सचेमा॥ ८ 
“न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्दुतिमसुर्यस्थ विद्वान्‌ । 
सवा ते नाम स्वयशो विवक्मि ॥ 
"सूरि हि ते सवना मानुषेषु मुरि मनोषी हवते त्वामित्‌ । 
मारे ध्रस्मन्मघवं ज्योक्कः ॥ १३॥ 
है इन्द्र भ्रानन्दाभिलाषो, सच्चे भक्त की सुनो पुकार। 
मेधावी मन की गति जानते, उनको सेवा के बनो भ्राधार ॥ 
है इन्द्र मूर्ख की स्तुतियों को, मैं गणना में नहीं लाता । 
-अशुद्ध स्तुति को नहीं मानूं, विवेकी बन तेरा यश गाता ॥ 


हे इन्द्र तेरे भक्त गायं तेरे, गीत कई प्रकार से ॥ 
तू कभी मत दुर करना, श्रपने प्यारे आधार से ॥' 


इति तुतीयः खण्डः । 


प्रो ध्वस्से पुरोरथमिन्द्राय शृषमर्चत । 
अभीके चिदु लोककृत्‌ सङ्ग समस्सु वृत्रहा । 
श्रस्माकं बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अघि धन्वस्‌ ॥ 
त्वं सिन्धूंरवासृजोऽधराचो भ्रहन्नहिम्‌ । 
अक्षत्रुरिख जज्ञिषे विइवं पुष्यसि वायम्‌ । 

तवा परि ष्वजामहे नभन्तामम्यकेषां उयाका भ्रधि धन्वस्‌ ॥ 
वि बु किइवा ध्रातयोऽर्यो नशन्त नो घियः। 
श्रस्तासि शत्रवे बघं यो न इन्द्र जिघांसति ॥ 
या ते रातिदेदिवंस्‌ नभन्तामन्यकेवां ज्याका प्रषि घन्वस्‌ ॥१४।।- 
उसी इन्द्र के गीत गाप्रो, जिस को शक्ति भागे ले जाती। 
अत्यन्त समीप से ज्योति देता, सारे विघ्नों को खा जाती ॥ 
हमें प्रेरणा दे प्रागे करता, काम क्रोध को यही हटाए । 
उनके तीखे तीरों को, चलने से पहले काट गिराए॥ 
हे इन्द्र तू ने नाश किया, विघ्नों को परमानन्द जो रोक रहे। 
साधक के तुम मित्र बने; दिव्य गुण पालो ऐसा लोक कहे॥ 
सप्रेम मिलें इसी मित्र से, जो काम क्रोध का नाश करे। 
दुष्ट भावना कट कट गिरती, प्रज्ञायानी जब प्रकाश करे ॥ 
कंजूसी सब की नष्ट हो, है इन्द्र यह वरदान दो । 
उच्च भावना जो घटाए, ऐसे शात्रृ्रों के प्राणा लो ॥ 
कामादि शत्रु हार जायं, ऐसी शक्ति हम पायें । 
कभी नहीं कंजूस बसे, दान त्याग में लग जायें ॥ 


रेवां इब्रेवत स्तोता स्यात्‌ त्वावतो मघोनः । प्रेदु हरिवः सुतस्य ॥” 
उक्थं च न हास्यमानं नायो रयिरा चिकेत । 
न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥ 
भा न इन्व्र पीयत्नवे मा शर्धते परा दाः! 
' शिक्षा शचीवः शचीभिः ॥१५॥ 


(६ २७० ) 


जान शक्ति के स्वामी, इन्द्र हमें शिक्षावान कर! 
'हिसक भावना न हमें दबायें, ऐसी शक्ति दान कर ।। 


एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 

दिवो श्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ 

श्रश्ना वि नेमिरेषामुरां न धूनुते बुकः। 

दिवो श्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ 

ग्रा त्वा ग्रावा वदन्निह सोमी घोषेण वक्षतु । 

दियो भ्रमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥१६॥ 

हे इन्द्र साधक की स्तुति, इन्द्रियों सहित सुन लीजिए । 
प्रकाशलोक के तुम स्वामी, दिव्य अवस्था दीजिए !। 
भेड़िया भेड़ को ज्यों वश करता, इन्द्र शक्ति भ्राघीन है । 
प्रकाशलोक का स्वामी सदा, प्रकाश में श्रासीन है॥ 
प्रेरक परमानन्द मिलता, इन्द्र को बड़े शोर से। 

प्रकाश की किरणों चमकतीं, उसके चारों छोर से ॥ 


पवस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥ 

ते सुतासो विपश्चितः शुक्रा वायुमसृक्षत ॥ 

ग्रसुग्रं देववीतये वाजयन्तो रथा इव ॥१७॥ 

मधुर सोम तू इन्द्र हवि, बह कर हर्ष बढ़ाता जा । 
मेघा विकसित करने वाले, परमानन्द को पाता जा ॥ 
प्राणशक्ति का दाता वही, परमानम्द कहाता है। 
बुद्धि तीब्र करने जाला, तेज शक्तिका दाता हैं।। 
रथ के चालक सम ज्ञान कमं, दिव्य गुणों को देते हैं । 
चारों ओर से ग्राते रस, दुःख सारे हर लेते हैं॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । 


अग्नि होतार मन्ये दास्वन्तं वसोः 

सुन्‌ सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ । 
य ऊध्वंया स्वध्वरो देवाच्या कृपा 
घृतस्य बिश्राष्टिमनु शुक्रशोचिष श्राजुह्वानस्य सपिषः ॥ 


( २७१ ) 


अजिष्ठ त्व्रा यञ्जन्यना हुन्नेम ड्येष्ठु- , 

अङ्गिरसां विप्र मन्मभिविप्रेभिः शुक मत्सभिः । 
परिज्मानमिव छां होतारं चर्वणोनाम्‌ । 
शोचिष्केदां बृषण यमिमा बिशः प्राबन्तु जूतये विक्ञः॥ 
स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता 

दीद्यानो भबति बुहन्तरः परशनं ठ्रुहुन्तरः । 
'चीडु चिद्यस्य समृतो शुवद्ठनेव यत्स्थिरम्‌ । 
निष्षहमाणो यमते नाथते धन्वासहा नाते ॥१८७ 

सै भ्रग्नि को होता दाता, ज्ञानी मान ध्याता हूं। 
कमं कराता सर्वज्ञ विद्वान्‌, उसी को पाता हूं ॥ 
दिव्य हो दिव्य पय पाता, समर्पण से जल पाता । 
चमक चमक विचार धाराष्रों से, वह बढ़ता जाता ॥ 
है ज्योतिमंय बुद्धि विकासक, पूज्य सभी यजमानों का । 
स्तुति करें उच्च विचार से, तू ही बड़ा विद्वानों का ॥ 
द्यौलोक सम सब पर छाया, दया सभो पर करता है। 
तु चमकीला प्रेरक सब का, ज्योति वर्षा से भरता है ॥ 
प्रकाश करता वह सदा ही, चमकते निज ओज से। 
फरसा जेसे वृक्ष काटे, शत्रु काटे खोज से॥ 
इसका दृढ़ संघर्षण पा, दुर्भावना नष्ट होतो। 
अनुशासन रख आगे भ्राता, सब की सत्ता खोती ॥ 


इति प्रथमोऽधंः । 


ग्रथ द्वितीयोऽघेः 


अग्ने तव अयो वयो महि श्राजन्ते प्रचयो विभावसो । 
बृहःद्भानो शवसा वाजमुक्ण्यां३ दधासि दाशुषे कवे॥ 
पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अ्नुनवर्चा उदियषि भानुना । 
युत्रो मातरा बिचरण्नुपावसि पृणक्षि रोइसी उमे ॥ 
ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्दस्व धीतिभिहितः । 
श्वे इषः सं दधुर्भूरिवर्पसदिचत्रोतयो वामजाताः ॥ 


( २७२ ) 


इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो श्रसत्यं | 

स दर्शतस्थ वपुषो वि राजसि पृणक्षि दज्ञंतं कतुम्‌ ॥ 
इष्कर्तारमध्वरस्थ प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः। 
राति वामस्य सुभगां महोमिषं दधासि सानसि रयिम्‌ ॥ 
ऋतावानं महिषं विशवदशतमर्नि सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः । 
थुत्कणँ सप्रथस्तमं त्वा गिरा देव्यं मानुषा युगा॥१।४ 
हे ज्ञानरूप प्रकाश से, सब में वास किया करते। 

दे ज्ञानशक्ति से सभी शक्तियां, सब को प्रेरित करते ॥ 
उत्तम ज्योति घारणकर्ता, विनयी को ज्ञान प्रदान करे। 
श्रेष्ठ ज्ञानी ज्ञान पाकर, तेरा प्रशंसित गुण गान करे॥ 
हे प्रदोप्त हे तेजस्ती ग्रग्ने, तू श्रपनी कांति दर्शाता । 
तेजस्वी मात पिता को पाले, तू दोनों लोक बचाता ॥ 
सब में व्यापक बलदाता, तू कृपा का दान करे। 
प्रशंसित विचारों से मुदित. भक्त को गतिवान करे ॥ 
उन्नति कारक शुभ प्रेरणा, भक्त तुकी से पाता॥ 

हे भ्रमर श्रग्ने भ्रपने प्रभाव से ऐश्वर्य फेला। 
अपने सुन्दर रूप से चमके, अपना साकार रूप दिखा॥ 
आत्मिक यज्ञ कराने वाले, ज्ञानी ईश्वर के गीत गाये । 
मगन होकर उसके प्रेम में, दिव्य शक्ति आनन्द पार्ये | 
प्रेरणा दे दान को, तू सुन्दर वस्तुएँ देता है। 

बांट बांट खाने को बुद्धि, साधक तुझ से लेता है॥ 

तू श्रपने श्रादर्श भक्त का, सत्य ज्ञान जो धारी है। 
सुख पाने को तुझे मनायें, जो श्रेष्ठ शक्ति कारी है॥ 
मनस्वो जन हैं तुझे ध्याते, तू सब को विनय सुन लेता । 
दिव्य गुणों का तू है स्वामी, भक्तों को तु सुख देता ॥। 


इति पञ्चमः खण्डः । 


प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवोराभिस्तरति वाजकर्मभिः । 

यस्य स्वं सस्यमाविथ ॥ 

तव द्रप्सो नोलवान्‌ वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा ददे । 

त्वं महीनामुषसामसि प्रियः क्षपो वस्तुषु राजसि॥२॥ 


( २७२३ ) 


हे ज्ञान कर्ममय भ्रग्ने, तुझ से जो मंत्री करता । 
वीरतापूणं साधन पाकर, सारे संकट तरता॥ 
है श्रानन्दरस के सेचक, तेरे तरल रस को पाता । 
तेरा मिले सहारा मुझे, नियम से तुझे जगाता॥ 
प्रज्ञाएँ उषा रूप बन श्रातों, उन का तू है प्यारा । 
अज्ञान दुखों को हटा, बल का करता उजियारा॥ 


तमोषधीदेधिरे गभमृत्वियं समापो भ्रग्नि जनयन्त मातरः। 
तमित्‌ समानं वनिनश्च वो रुघोऽन्तर्दतीइच सुवते च विइवहा ॥३१७ 
ऋतु वाली श्रौषधियां गर्भ में, उसको घारण करतीं । 

जलवाली नदिया माता बन, उसमें प्रकाश हैं भरतीं॥ 

वृक्ष वनस्पतियां उसमें, रह कर पलती रहतीं। 

जब श्राती हैं वह जग में, उस की शक्ति कहती ॥ 


श्रर्निरिनदरार्य वते दिवि शुक्रो वि राजति। 

महीषीव वि जायते ॥ ४ 

इन्द्र संकल्प शक्ति को पाता, दिव्य गुणों का दाता है। 
चमकोली दिव्य गुणों वाली, महती शक्ति कहलाता है ॥ 

यो जागार तमुचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यस्ति । 

यो जागार तमयं सोम श्राह तवाहमस्मि सह्ये न्योकाः ॥५॥ 
निद्रारूप अज्ञान से जगता, स्तुतिगीत का ज्ञाता। 

जो जागे वह साम को जाने, परमानन्द मित्र पाता ॥ 


्रर्निर्जागार तमुचः कामयन्तेऽरिनर्जागार तमु सामानि यन्ति । 
श्रग्निर्जागार तमयं सोम श्राह तवाहमस्मि सस्ये न्योकाः ॥६।॥ 
मानब में जागे संकल्प भ्रग्नि, स्तुतिमन्त्र वह गाता। 

परमानन्द का मित्र बने, सदा सुखी बन जाता, 


नमः सांख्यः पुर्वेसद्धधघो नमः साकनिषेस्यः। 

युञ्जे वाचं शतपदोस ॥॥ 

युञ्जे याचं शतपदी गाये सहरूवर्तनि । गायत्र श्रेष्ठुभं जगत्‌ ॥- 
गायत्र त्रेष्टुभं जगद्‌ विशवा रूपाशि सम्मृता। 

देवा श्रोकांसि चक्रिरे ॥७॥ 

नमस्कार उन मित्रों को, जो पहले सभा में ध्राए। 
नमस्ते साथ बेठे साथो को, मेरो वाणी उसके गृण,गाए_॥ 


( २७४ ) 


शंसित वाशी बोल बोल, राग श्रनेकों गाता हूं। 

गायत्री त्रिष्टुभ जगती छन्द में, साम गान रस पाता हूं ॥ 

गायत्री त्रिष्टुभ जगती छन्द में, साम गान जो रहता है। 

“दिव्य भावना देता रहता, दिव्य गुणों को कहता है॥ 

श्रग्नि््योतिज्यो ति रग्निरिन्द्रो ज्योतिर्ज्योति रिन्द्रः। 

शुर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः ॥ 

पुनरूर्जा नि वर्तस्व पुनरग्न इषायुषा पुननंः पाह्यंहसः ॥ 

सह रय्या नि वतंस्वाग्ने पिन्वस्व धारया । 

-विइवप्स्स्या विश्वतस्परि ॥८)॥ 

-विख्यात अग्नि का रूप है ज्योति, इसको श्रग्नि कहते। 

इन्द्र भी है ज्योति वाला, सूर्य को ज्योतिरूप कहते ॥। 

आश्रो प्रग्ने तुम बल से, प्रेरणा प्रौर प्राण दो। 

पापकर्मो से बचा कर, पुण्य कर्मों का ज्ञान दो ॥ 

-ईकवर बनकर ग्राश्रो भ्रम्ने, भ्रपना सुन्दर रूप धरो। 

सर्वव्यापी ्रानन्दधारा की, वर्षा हम पर सदा करो॥ 
इति षष्ठः खण्डः । 


-थदिन्द्राहुं यथा त्वमोशोय वस्व एक इत्‌। 

-स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ 

-जिक्षेयमस्मे दित्सेयं शचोपते मनोषिणे । यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥ 
ओनुष्ट इन्द्र सुनृता यजमानाय सुन्वते । गामशवं पिप्युषी दुहे ॥६॥॥ 
मन इन्द्रियों के साथ मिले, इन्द्र तेरे गीत गाऊं । 

ज्ञान एवं कर्मशक्ति, तेरे जैसी मैं भो पाऊं॥ 

इष्द्रियों का स्वामी बन जाउँ, इन्द्रियजित्‌ को ज्ञान दू । 
शक्तिमन्‌ शिक्षित बन स्वयं, अन्यों को शिक्षा दान दूं ॥ 

है इन्द्र तेरी गाय है सत्यवाणी, दे साधक को तृप्त बना । 
.कमेंरिद्रयों को देकर शक्ति, उत्तम कर्म ही सदा करा ॥ 
गापो हि ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ 
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उञ्चतीरिव मातरः॥ 
-तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 

शापो जनयथा च नः ॥ १०॥ 

कल्याणकारी हों सदा, ज्ञान जल को घारायें। 
उससे बल भ्रौर शक्ति पा, सुन्दर से सुन्दर बन जायें ॥ 


( २७४ ) 


भ्रानन्दरस से भरी हुई हो, हे ज्ञान की जलघारा। 
माता बन पालो पोसो, तेरा पुत्र बन्‌ मैं प्यारा ॥ 
अ्रानन्दरस पाने को हो, तेरी शरण में हम श्रायें। 
तेरी प्रेरणा पाकर ही, सब समर्थ हो संपत्ति पायें ॥ 
बात भ्रा वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हदे । 

प्र न प्रायूंघि तारिषत्‌ ॥ 

उत बात पितासि न उत आतोत नः सखा । 

स नो जोवातवे कृधि ॥ 

यददो वात ते गृहेऽम्‌तं निहितं गुहा । तस्य नो घेहि जोवसे ॥११॥' 
सर्वव्यापक प्रभु हमारे, सारेही संताप हरे। 
ऐसे साधन हमें बताये, सुख से जीवन पार करे॥ 
हे प्रभो तुम सवंव्यापक, भाई पिता हमारे हो। 
जीवन के हित शक्ति दो, पालक रक्षक प्यारे हो ॥ 
श्रमृत रस के धारक, हम को रसपान कराझो । 
तेरे अंदर छिपा हुआ, रस मेरे अंतर में टपकाश्रो || 


अभि वाजो विश्वरूपो जनित्रं हिरण्ययं बिश्दत्क सुपर्णः । 
सूर्यस्य भानुमतुया बसानः परि स्वयं मेघमुज्यो जजान ॥ 
रप्सु रेतः शिक्षिये बिइवरूपं तेजः पृथिव्यामधि यत्‌ संबभूव । 
अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिमानः कनिक्रन्ति वृष्णो श्रवस्य रेतः॥ 
श्रयं सहत्रा परि युक्ता वसानः सूर्यस्य भानु यज्ञो दाधार । 
सह्रवाः शतदा भूरिदावा धर्ता दिवो भुवनस्य विशपतिः ॥१२॥' 
उत्तम प्रज्ञा से पूण बल वाला श्रर्‍्नि कई रूप घरे। 

अपना मूल स्थान बिना भूले, रवि सम प्रकाश करे॥ 

श्रपने प्रेरक रवि को. नियम से करता वरण भ्ररिन। 

घोरे धीरे बढ़ता जाता, परम पुरुष शरण श्रग्नि॥ 

जलों में बीज बना रहता, विश्वरूप बन उदय होता । 

ध्राकाश में महिमा फेला, प्रभु शक्ति का बनता स्रोता ॥ 

यह श्रग्नि यज्ञरूप से, आलोक लोक धारण करता । 

प्रजापति और सब सुखदाता, रबि के रूपों को घरता ॥ 


नाके सुपणंमुष यत्पतन्तं हुदा बेनन्तो श्रम्यचक्षत त्वा। 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ ॥ . 
ऊर्ध्वो गन्धर्वो घि नाके ग्रस्थात्‌ प्रत्यङ्चिता बिञ्जदस्यायुधानि। 
वसानो भ्रत्क सुरभि दृशे क स्वाइरण नाम जनत प्रियारि ॥' 


( २७६ ) 


द्रष्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्‌ गुन्नस्य चक्षसा विधर्मन्‌ । 

“भानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥१३॥ 

है इन्द्र हमारे प्रेमी, तूं पक्षी बन उड़ा जा रहा। 

दिव्य गुणों को धरकर, सुखमार्ग श्रपना रहा॥ 

तेरे पैर ज्योति पूर्ण हैं, तू नियम से अरमण करता । 

दिव्य शक्ति का संदेशा, विघ्न भक्तों के है हरता ॥ 

इन्द्रियों की वश में करके, यम नियम पालन जी करता । 

मोक्ष मार्ग पाने के लिए, अपनी शक्ति को है धरता ॥ 

ब्यापक सुगन्ध भरा सुख, पाने को सुख रूप धरे । 

सब को सुखी बना कर ही, मन में वह आनन्द भरे ॥ 

शक्तिशाली इन्द्र बना जड, श्रानन्दरस पाने जाये । 

तीब्र गति से चलता चलता. अन्तरिक्ष में ज्योति पाये ॥। 

सफल मनोरथ वह होता; जिसको आंखों में प्रभा समाये। 

ज्योति मार्ग पर चलता, उत्तम आनम्द को पा जाये॥ 
इति सप्तमः खण्डः । इति द्वितोयोऽ्धः । 


श्रथ तृतीयोऽर्धः 

आशुः जज्ञानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभएाइचर्षणीनाम्‌ । 
'सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शत सेना घ्रजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥ 
सङ्क्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेशा दुइच्यवनेन घृष्णुना। 
'तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा॥ 
स इषुहस्तैः स निषज्धिभिवज्ञी सं स्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 
सं सुष्टजित्‌ सोमा वाहुशर्ध्यरग्रथन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥१॥ 
सब में व्यापक प्रज्ञाशबिति, तेजी से सब में घु जातो । 
सब के भ्रन्दर छिपे भेद की, जान जान कर हर्षाती ॥ 

इन्द्र बनी बह महाशक्ति, ज्ञान को वर्षा करती है। 
आनन्द के मेध सम, गति बनतो भ्रालस्य हरती है ॥ 
इसे भ्रकेला मत समझो, सब को वश में कर लेती है। 
अपनी अनुपम शक्ति से, विजय इन्द्र की ही देती है ॥ 
उसो ज्ञान को पाकर, जग में विजयी बन जाश्रो। 
शीर बनो दृढ़ वोर बनो, संघर्षो में बढ़ते जाश्रो ॥ 
ज्ञान साधना भरा इन्द्र, सब त्िघ्नों का नाश करे। 
उत्तम विचारों के साथ, मित्रभाव प्रकाश करे ॥ 


( २७७ ) 


“इन्द्र जब परमानन्द पोता, धनुर्धारी सो शक्ति पाता। 
ब्र दूर तक बाण फंककर, शत्रृदल को मार भगाता॥ 


बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रां  श्रपवाधमानः । 
अभञ्जन्त्सेवाः प्रमृशो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥ 
बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजो सहमान उग्र: । 
अभिवीरो भ्रभिसत्वा सहोजा जेत्रसिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌॥ 
ओत्रभिदं गोविदं वज्यवाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
दसं सजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रं सखायो प्रनु सं रभध्वम्‌ ॥२॥ 
है बृहस्पते इन्द्र देह रथ पर, चढ़ के चलता जा। 

“घुम घूम हिंसक भावों को, तोड़ तोड़ के दलता श्रा ।, 
-दुष्टभावों पर विजय पा, रक्षा हमारी सदा करो। 

जो हैं हम को कष्ट देते, उन दुष्ट को शीघ्र हरो ॥। 
शक्तिशाली इन्द्र भ्रपने, भ्रनुभव बल को जानता। 
-सात्विक बल वाली इन्द्रियों से, मोक्षपथ सुगम है मानता ॥ 
इन्द्रियो तुम साथ हो जन्मो, बिजयी इन्द्र का शासन मानो। 
मोक्षपथ से जो हटाते, काम क्रोधादि को शत्रु जानो॥ 
अभि गोश्राशि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्र: । 
“दुइच्यवनः पृतनाषाडयुध्यो३ऽस्माक्कं सेना थ्रवतु प्र युत्सु ॥ 
इन्दर श्रासां नेता ब्रृहस्पतिदक्षिशा यज्ञः पुर एतु सोमः। 
-देबसेनानामभि भञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यस्त्वग्रम्‌ ॥ 
-इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ भ्रादित्यानां मरतां शर्घ उग्रम्‌ । 
-भहामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥३॥ 
इन्द्र निज शक्ति से, देहों के भीतर भ्रमण करे। 
मननशक्ति से दुर्भाव दबाता, सात्विक पथ भ्रनुगएन करे॥ 
देव सेताएँ मार मार कर, दुष्ट वृत्तियों का शमन करें। 
न्दक्षिण दिशा पर रहे बृहस्पति, यज्ञ बायीं भ्रोर चले । 

सोम सामने से भ्राता, तभी विजयका लाभ फले॥ 
तोड़ फोड़ और नाश दिखातीं, सेनाएं श्रागे भागे जातीं । 
विजयश्रो तब वरतों जब, मरुत को भ्रपना नैता पाती ॥ 

न्तेज बढ़े सुखकर इन्द्र का, बरुण तो सब का स्वामो। 
आदित्यों मरुतों की सेना में, इन्द्र ही हैं श्रागे गामो ॥ 
देबमाव हैं गर्जन करते, उदार चेता वोर जनोंमें। 
असुर भावना को जोते, संकल्प जन्मता समो मनों मै॥ 


( रण ) 


उद्दर्षय मघवन्नायुघान्युत्‌ सत्वनां मामकानां मनांसि॥ 
उदुवुत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥ 
अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं था इषवस्ता जयन्तु । 
ग्रस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मां उ देवा श्रवता हवेषु ॥ 
भ्रसौ या सेना मरुतः परेषामभ्येति न झोजसा स्पर्घमाना । 
तां गृहत तमसापब्रतेन यथेतेषामन्यो श्रन्थं न जानात्‌ ॥४।॥ 
हे ज्ञानी वे साधन बढ़ाम्रो, दुर्भावनाएँ नष्ट हों। 
सानन्द सात्त्विक गुण बढ़ें, उन को न कोई कष्ट हो॥ 
अज्ञान का पर्दा हटा कर, ज्ञान से. वाणी बढ़ा। 
विजयी जन के शब्द गूंजें, वाणो ऊपर उनको उठा॥ 

देव श्रसर जब जब लडे, इन्द्र हो विजयो हमारा। 

दिव्य भाव श्रागे बढ़ं, श्रेष्ठ हो योद्धा प्यारा॥ 
विनय करें तेरो प्रभु जी, तेरी शरण में हम ग्रायें। 

सारे अंग मिलकर, दिव्य भावों को जगायें॥ 

दुष्ट भावों की सेवा को, प्राणाशक्ति से नाश करे। 
क्रियाशक्ति से मूछित करें, जो अपना बल प्रकाश कर ॥ 


ग्रमोषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्भान्यप्वे परेहि। 
भ्रमि प्रेहि निर्देह हृत्सु शोकं रन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥॥ 
त्रेता जयत! नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु । 

उग्रा बः सन्तु बाहवोऽच्ाधृष्या यथासथ ॥ 

झवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । 

गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां कं च नोच्छिषः ।५॥। 

हे ग्रात्मशक्ति तु हमारी, दुर्भावनाश्रों को पकड़ । 
उनको लुभा कर शक्ति से, पहुंच उनको ले जकड़ ॥। 
पहुंच उन के हूदयोंमें, शोक से उन को जला। 

वे शत्रु भाव ढक जायें, अन्धकार का पर्दा लगा॥ 
आगे बढी विजयी बनो, इन्द्र से सुख शांत पाश्रो। 
भुजबल तुम्हारा सर्वहारी, जिससे विजयश्री अपनाग्रो ।+ 
अज्ञान नाशिका ग्रात्मशक्ति, सूक्ष्म बनी हो वेद ज्ञान से । 
मुकत होकर नष्ट कर दो, जो बाधाएँ उपजी ज्ञान से ॥ 
कङ्कः सुपर्णा श्रनु यन्त्वेनान्‌ गृध्राणामन्नससावस्तु सेवा। 
मेषां मोच्यघहारइच नेन्द्र वयांस्पेनाननुसंयन्तु सर्वान्‌ » 


( २७६ ) 


अमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छत्रयतीमभि । 
उभो तामिन्द्र वृत्रहन्नर्निशच वहतं प्रति ॥ 
यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारां विशिखा इव । 
सत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शमं यच्छतु ॥ ६14 
हार कर जब शत्रु गिरते, उड़ाकू गीष उन पर गिरते। 
सारी सेना पर टूट टूटकर, भक्षण उसका करते॥ 
सुख चाहे साधन जुटायं, अन्दर के शत्रुश्रों का नाश करें । 
-किसी की शक्ति नहीं वे छोड़ें, मन में सुख-प्रकाश करें ॥ 
है इन्द्र पाप का साथी मत बनो, सब की जड़ को काटें। 
उडते हुए उनके पीछे भागें, उन के प्राणों को चाटं॥ 
"शत्रु सेना है दुर्भावों की, हे इन्द्र इन का नाश करो। 
अग्नि कै तुम साथी हो, दोनों मिल इन कै प्राण हरो ॥ 
"मुंडित बालक सम बाण, कुंठित जहाँ पड़ जाते। 
जीवन-रण में साधन हीन को, भाकर प्रश्न बचाते ॥ 
बड़ों बड़ों का है जो स्वामी, शांति सुख देने वाला। 
कल्याण करे वे सदा हमारा, सारे दु:ख हर लेने वाला ॥ 
"वि रक्षो वि मुघो अहि वि वृत्रस्य हनू रज । 
वि सन्पुमिन्त्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः ॥ 
विन इन्द्र म्घो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
यो झस्मां झभिदासत्यधरं गमया तमः॥ 

'इन्त्रस्य वाह स्थविरो गुवानावनाधुष्यो सुप्रतोकावसह्यो । 

"तौ युङुजोत प्रथमो योग झागते याम्यां जितमसुराणां सहो महत्‌ ॥७॥॥ 
हे इन्द्र हिंसा लोम वृत्ति, नाश कर बाधा हुटा। 
दुर्भावना से क्रोध उपजे, शीध् हम से तू भगा ॥ 
सेना सजा जो हम पर चढते, दुष्ट भाव भगा प्यारे । 
हमें प्रधीन जो करना चाहे, लोमादि शत्रु हटा प्यारे ॥ 
ज्ञान एवं कर्मशक्ति तो, उस इन्द्र की महान है। 
"शत्रु उसको कर सक सहन न, नीति बड़ी बलवान हैं॥ 
समाधि लगाने के लिए तो, इन से काम लेना चाहिए। 
प्राणशक्ति बलवती को, प्रयरन से थाम लेना चाहिए ॥ 
मर्माणि ते वर्मणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
-उरोर्वरोयो वरुणस्ते करोतु जयन्तं त्वानु देवा भवस्तु ॥। 


( २०० ) 


ग्रन्था प्रमित्रा भवताज्ञीर्षणोऽहय इव। 

तेषां वो ्ग्निनुन्तानामिन्द्रो हन्तु बरं वरम्‌ ॥ 

यो नः स्वोऽरणो यशच निष्ठो जिघांसति । 

वास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वमे ममान्तरं शर्म वर्मे ममान्तरम्‌॥८७ 
तेरे अंगें को रक्षा हो, ज्योतिर्मय सोम साथ हो । 
श्रमर वह तुझ को करे, तेरे सिर पे उस का हाथ हो॥ 
सर्वोत्तम सुख मिले तुझे, श्रेष्ठ वरुण महान्‌ से । 
दिव्यशक्तियां मोद मनायें, तेरे मोक्ष प्रयाण से ॥ 

अंधे बेसिर सांप को भांति, आँख तुम्हारो नष्ट हों। 
भ्रग्ति से सिर फुके तुम्हारा, इन्द्र के बल से भ्रष्ट हो ॥ 
दिव्यगुण उन का नाश करें, पाप न रहने पाएँ। 
मित्र बनाऊं उच्च गुणों को, दुर्गुण सब भग जाएँ ॥ 


मृगो न भोमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत झा जगन्था परस्याः 
सुक संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि तरन्‌ ताढि वि मृधो नुदस्व ॥। 
भद्रं करां भिः शृणुयाम देवा भद्रं पद्येमाक्षभियंजत्राः । 
स्थिरेरङ्क सतुष्टुवांसस्तनूभिव्येशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुषा विश्यवेदा: । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो श्ररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥९॥' 
हेइन्द्र तू शेरों को न्याई, दूर-दूर से आता है। 

दुर्गम विषय में ढूंढ़-दूंढ़, साधक प्रज्ञा पाता है 

तोक्ष्ण तेजस्वो वज्र प्रस्त्र को, तोक्ष्ण श्रौर बना। 

भ्रन्दर का शत्रु मार-मार, तामस भावों को दूर भगा ॥ 

यज्ञ का दिव्य शक्ति पाके, कानों को भद्र सुनावे । 

श्रांघों से पावन र्य लखें, अंगों को सशक्त बनावें ॥। 
कल्याणाकारो इन्द्र हम को, शुभ प्रेरणा प्रदान कर। 

पूषा, बृहस्पति मिलकर, संगम शक्तिमान कर ॥ 
वेदज्ञान का स्वामी ईश्वर, सदा हमारा कल्याणा करे । 

हम को ज्ञान को ज्योति दे, उत्तम प्रतिभावान करे ।। 


इति नवमः प्रपाठकः । इति एकविशोऽध्यायः ॥ 
इत्यु्तराचिकः समाप्त: । सामवेदसंहिता समाप्ता ॥ 


